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समाजनीति समीक्षण केन्द्र, मद्रास 


राष्टनिर्माण के कार्य मं महत्त्व खोगों के उत्सादह्‌ एवं निषा काही द्ोता 
दै । राष्ट्‌के लोग जब आत्मविदवास एवं टृढ सङ्कल्प के साथ अपने किसी 
लघय कौ जओर चल निकलकतेरहैतो उस कष्य तकं पर्हुचने के लिये समुचित 
साधनों, तकनीर्को एवं व्यवस्था्ज जदि कास्ुजनतोौ वे सहज ही करते 
चरे जाते द | 

इस ङाती के पूर्वार्ध मे मदात्मा गान्धी ने भारतव्षर्मेरेसे ही दृढ सङ्कल्प 
एवं जात्मविङवास का स्वार किया था ओौर तब भारतकेलोगोंने 
अपनी समस्त शक्ति को सहेजकर अपने-आप को स्वतन्नताप्राप्ि के 
महान्‌ कार्यम रगा दिया था । उस सङ्कल्प एवं विङ्वास के बरपरदहमन 
केवर अपने कक्ष्य को प्राप्त करने मे सफल हुए, अपितु अपने उस अभूतपूर्वं 
स्वतन्त्रता सङ्गम को सम्पन कर हमने सम्पूर्णं विङ्व को अनेक विलक्षण 
विचारों एवं विधाओं से समृद्ध किया । 


स्वतन्त्रताप्रास्ि के पडचात्‌ हमने स्वतन्त्रता सङ्गाम के दि्नोँकेउस दृढ 
सङ्कल्प एवं अविचरु आत्मविङवास को कीं खो दिया दै । दीर्घं राजनैतिक 
दासता ने ह्मे वैचारिक एवं व्यावहारिक तमस के गहन अन्धकारमें 
धकेल दिया था । महात्मा गान्धी जैसे अवतार पुरूष के नेतृत्वे ह्म कु 
समय के लिये उस तमस से उबर पाये । उनके जाने के पदचात्‌ हम सहसा 
पुनः उसी तमस मेँ डूब गये है । पिके पचास वर्षो मं हम सब प्रकार के 
ओज एवं उत्साह से विद्ीन जीवन ददी जीते आये ईह । आज के विङव्में 
अपनी परिस्थिति को समञ्चने ओजौर इस परिस्थिति मे अपनी रा्ीय अस्मिता 
को प्रतिष्ठाण्ति करने के लिये आवङइयक उद्यम करने के विषय में हमने 
कोई विचारी नदी किया 1 अपनी सांस्कृतिक गरिमा के अनुरूप विङ्व 
मे अपना कोई स्थान बनने ओौर अपनी कोई स्वतन्न दिडा स्थापित 
करने का कोई प्रयास हम से नहीं हुमा । स्वतन्त्र राष्रीय जीवन के इन 
पचास वर्षो मेँ हम तो अर्न्यो का अनुकरण करते हुए किसी प्रकार समय 
ही काटते आये ह । अन्तरीय दाट-बाजार्सयो से उठने वाटी विभिन 
ङन््ाओं के समक्ष जयुकते हुए, समय समय पर बह रही अन्तर्य पवन 
कौ दिका के साथ अपने को घुमाते हुए, हम मा जीवनयापन ही करते 
अये है| 


..-.दोष पृष्ठावरण पर 


(८7६ (0९ 20.८1 51६9 
27 ए212881८द द 6६५४७७६ = 
9180०78, 110.0.2.5-600 004. 
थ]; 8552802 58: 4900380 


॥॥ वच्य व्यदधु च्कः्व्वीत ६ 


अनं बहु कुवीत 


जनबाहुल्य एवं अनदान के 
सनातन भारतीय धमं का अनुस्मरण 





जितेन्द्र बजाज 
मण्डयम्‌ दोङ्खमने श्रीनिवास 





समाजनीति समीक्षण केन्द्र, मद्रास 
१९.९.६६ 


सर्वाधिकारी : समाजनीति समीक्षण केन्द्र, मद्रास २९९६ 
(सेण्टर फार पालिसी स्टडीस, मद्धास ९९९६) 


डा. जितेन्द्र बजाज द्वारा समाजनीति समीक्षण केन्द्, मद्धास से प्रकारित 


टङ्कण-सख्वाः अनुग्राफिक्स, मद्रास 
मुद्रण: एम डब्ल्यू एन प्रेस, मद्रास 


आईं एस बी एन: ८ १-<८& = ४ १-०६-० 





अतुलितबलधामं हेमदौकाभदेहम्‌ । 
दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्‌ । 
सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम्‌ । 
रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि ॥ 


अनुक्रमणिका 


आमुख || १९ ॥ 
मङ्टाशासनानि ‡ आचार्या के आशीर्वाद 


श्री जगद्गुरु शङ्गैरी श्रीमद्भारतीतीर्थमहास्वामीजी || १७॥ 
श्री कलियन्‌ वानमामरै रामानुज जीयर्‌ स्वामिगट्‌ || १९. ॥। 
जगद्गुरु श्रीङाङ्कराचाय श्रीनिश्रकानन्द्‌ सरस्वती महाराज ॥ २९॥ 
श्री श्री त्रिदण्डी श्रीमनारायण रामानुज जीयर्‌ स्वामीजी || २३॥ 
श्री पेजावर अधोक्षज मठाधीङा श्री विइवेडातीर्थं स्वामीजी || २७॥। 
विरक्त रिरोमणि परमहंस श्री स्वामी वामदेवजी महाराज | २९ ॥] 


श्रीकाञ्चीकामकोटि पीटाधिपति राङ्कराचार्य श्री जयेन्द्र सरस्वती स्वामिगल्‌ ।॥ ३१॥। 


मङ्गटखारासनानि : आचार्यो के आरीर्बादों का हिन्दी रूपान्तर । ३५ || से |! ५४ 


अध्याय १ : अन माहात्म्य एव अनदान माहात्म्य 


५1 


ददस्वाचं ददस्वान्नं ददस्वाचं युधिष्ठिर १ 
अनदान माहात्म्य २ 
अन माहात्म्य ५ 
कर्मयोग & 
अध्याय २ : राजा इवेत की कथा ९ 
अगस्त्य मुनि का श्रीराम को कथा सुनाना १० 
श्रीवराह्‌ का अचदानत्रत का उपदेदा १४ 


|| 9 || 


अनदान ही सदात्रत दै 
अन बौँटकर खाना अनुशासित जीवन की मर्यादा 


अध्याय ३ : महान्‌ राजाओं के महान्‌ यज्ञ : रामायण 


श्रीराम का अरवमेध यज्ञ 
राजा दशरथ का अङवमेध यज्ञ 
रामराज्य 


अध्याय ४ : महान्‌ राजाओं के महान्‌ यज्ञः महाभारत 


युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ 

युधिष्ठिर को अदवमेघ यज्ञ के टिये प्रित करना 
युधिष्ठिर का रामराज्य 

युधिष्ठिर का अङ्वमेध यज्ञ 


अध्याय ५ : तपस्विर्यो के यज्ञ 


कुरुक्षेत्र के उञ्छवृत्ति ब्राह्मण की कथा 
मिद्री से सोना बनाना 
कपोत दम्पती की कथा 


अध्याय ६ : सामान्य गृहस्थो के नित्य यज्ञ 


गृहस्थाश्रमः उमा शाद्कर संवाद्‌ 

पञ्चैव महायज्ञाः 

कऋण्ह वै जायते योऽस्ति 

मनुप्रणीत पञ्चमहायज्ञ विधान 
पञ्चमहायज्ञ विवाहुसे ही प्रारम्भदहोतादहै 
पितुयज्ञ 

देवयज्ञ 

भूतयज्ञ 

मनुष्ययज्ञ 

विघसाङ्ञी भवेनित्यम्‌ 


|| ८ ॥ 
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अध्याय ७ : निराभितों का आभ्य ११३ 


आपस्तम्ब धमम॑सूत्र का महान्‌ गृहस्थ १९४ 
महाभारत के महान्‌ गृहस्थ राजा युधिष्ठिर ११६ 
निराश्रयो का आश्रय १२५ 
वातां एवं कुषि का संरक्षक १२८ 
काट का संरक्षक १३२ 
असिधारा पर चटख्ना १३४ 
अध्याय ८ : ब्रह्म की प्रथम अभिव्यक्तिः अन १३८ 
केवलाघो भवति केवलादी १३८ 
अन एवं ब्रह्मविद्या: तैत्तिरीयोपनिषद्‌ १४३ 
ब्रह्मविद्या का उपक्रमः रक्षाव १४५. 
ब्रह्मविद्या का स्वरूप : ब्रह्मानन्दवह्की १५८ 
साक्षात्कार की ओर : भुगुवद्टी १७० 
अननब्रह्म का अनुक्ासन १७४ 
अहमनम्‌ १८० 
उपसंहार १ : भारत अनानुशासन को निभाता रहा १८३ 
आपुत्रन्‌ के तप की गाथा १८३ 
राजा हर्षवर्धन के यज्ञ १८८ 
तज्ञावूर्‌ के छत १९३ 
चेङ्गलपेट्‌ : संविभाजन पर आधारित समाज १९९ 
अनबाहुल्य २०३ 
उपसंहार २ : अनुरासन से अष्ट होना २०७ 
हम स्मृति को सहेजते रहे २०७ 
अनानुशासन को छिन करने के प्रयास २०९ 
अनबाहुल्य से अनाभाव की ओर २१९ 
स्वतन्त्र भारत अनाभाव से उबर नदी पाया २२२ 


|| ९. || 


अभाव एवं निर्दयता देश की परिणति हौ गये २२६ 
इस पाप का प्रायर्चित्त करना दोगा २२९ 
स्वस्तिवाचन २३३ 
सन्दर्भ-ग्रन्थ २३५ 


चित्रे : आवरण पर श्रीरामेश्वर मन्दिर, ए्ोरा (गुहा २९), मे उत्कर्णं श्रीगङ्गा का चित्रहै | 
अपने नकरवाहन पर प्रतिष्ठित श्रीगङ्गा ने श्रीयमुना पर अपना वरदहस्त रखा हुआ दै । श्रीगज्गा 
ने भारतभूमि को अपनी अथाह उवंरक राक्ति से आङ्ावित कर भारतीय सभ्यता को समृद्ध किया 
है। समर्पणपृष्ठ पर अमुतपात्र ला रहे प्रसनवदन श्रीहनुमान्‌ की छवि बा मँ प्रचित काष्टमूर्तियो 
से टी गयी है। 


|| १० || 


आमुख 


सहज सस्यप्रबहुला भारतभूमि आज अननाभाव एवं व्यापक क्षुधा से रस्त है । अनभाव की यहं 
स्थिति प्रायः दो सौ वर्षो से बनी हुईं है । इस अवधि में देडा मेँ अनाज का उत्पादन इतना अल्प 
होता आया है कि सामान्य भारतीय जन के भागम जाने वाले अनाज की माध्यमात्रा २०० 
किलोग्राम प्रति वषं से उपर नदीं उठ पायी । २० ° किलोग्राम प्रति न्यक्ति प्रति वषं अनाजकी 
यह्‌ मात्रा कोई सौ वर्ष पूर्व त्रितानी प्रासो नै निशित की थी। उनका माननाथाकिदेशमे 
इतनी मात्रा मँ अनाज उपलब्ध करवा दिया जाये तो दुर्भिक्ष से जीवनहानि होने की सम्भावना 
को टाला जा सकता है । हम आज तक उस दुर्भिक्ष जैसी स्थितिमें दी चले आरे है । त्रितानी 
प्रशासन के इस भूमि पर पौव धरते ही याँ जकार व्यापने गा था जौर हम उस अकार से 
अभी उबर नदीं पाये । 

मानव का भोजन प्रायः सब स्थानों पर कृषि से उपजे अनाज एवं खाने योग्य कन्दो परदही 
आधारित है। कुषि की इस मुख्य उपजमे से ही पुं का भाग भी निकठता है । आज विङ्व 
मे अनाज एवं कन्दो का उत्पादन इतनी बहुलता से होता दै कि विङ्व के प्रायः किसी भी अन्य 
दे के वासी के भागमें माध्य भारतीय की अपेक्षा दोगुना से भी अधिक अनाज एवं कन्द आ 
पाते है । विडव के आज समृद्ध माने जाने वाठे देशो के वासिर्यो के खयि तो माध्य भारतीय की 
अपेक्षा चार-र्पाच गुना अधिक अनाज एवं कन्द उपकन्ध रहते । भारतमें कुषि की मुख्य उपज 
के इतना अल्प होने का परिणाम है कि आज हम इस उपज्मे से पञ्ज के लिये किित्‌ भाग 
भी नही निकार पाते । जौर सम्पूर्णं उपज के मानवीय उपभोग को समर्पित कर दिये जाने के 
उपरान्त भी भारतीय जन के मुख्य भोजन की माध्य मात्रा विङइव-भर के लोगो के मुख्य भोजन 
की सामान्य मात्रा से एक- तिहाई अल्प बैठती है । भारतदेश के लोग एवं पु दोनों दी भूखे ई । 

भारतभूमि एेसी अभावग्रस्त तो कभी नदीं हुजा करती थी । आज से मात्र दो सौ वष पूरव 
मद्रास नगर के आसपास के चेङ्गलपेट्‌ क्षेत्र के लोग वहाँ की कठिन तटीय भूमि पर भी इतना 
अनाज उगा लेते थे कि क्षे के प्रत्येक व्यक्ति के भागर्मे प्रायः एक टन अनाज आ जाता था। 


|| ९९ || 


अपेक्षाकृत कठिन प्रदेश मेँ भी एेसी बहुता से अन उपजाने वाठे हम भारतीय आज २०० 
किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्षं के उत्पादन को पर्याप्त मानने लगे ह 

व्यापक क्षुधा एवं गहन अनाभाव की इस स्थिति से भारतवर्ष के हम समस्त सक्षम -सम्प्रान्त 
जन परिचितर्दै। जिन नीतिनियोजकों एवं अर्थ्राचि्यो का सांख्यिकी ओकडां से नित्य सम्बन्ध 
रहता दै, वे तो देडा में व्यापे अचाभाव से अपरिचित रह्‌ ही नदीं सकते । ओर जिनका ओंकडां 
से सम्पर्क नही है जथवा जो अकिडां मे विङ्वास नीं रखते, वे भी इस स्थिति से अनभिज्ञ नहीं 
है । श्चुधाग्रस्त मानव एवं पञ्च तो देश म चहँ ओर दिखते ही रहते है । परन्तु हमने उनकी क्षुधा 
के प्रति असम्पुक्त-सा भाव अपनो छिया है । देडा मे व्याप्त क्षुधा एवं अनाभाव को जानते हूए 
भी हम यह्‌ भ्रम बनाये रखना चाहते ह कि दे मेँ हमारी आवदयकताओं के लिये पर्याप्त अनाज 
उपलब्ध दे 

जब किसी राष्ट की प्रजा के जीवन-मरण से सम्बन्धित किसी विषय के प्रति राष्ट के सक्षम- 
सम्भ्रान्त जन एेसे असम्पुक्त हो जाते दै, जब किसी राष्ट मे अन्न जैसे मूरभूत विषय के सन्दर्भ 
मे ठेसा विभ्रम छा जाता है, तब मात्र ओंँकड़ं की बात करना कदाचित्‌ पर्याप्त नही रहता । एेसे 
काठ मेँ तो अपनी सभ्यता एवं संस्कृति के मूलस्रोतोँ की ओर मुडकर वहीं से कोई नया 
दिङ्ञानिर्देश पाना होता है । अपनी संस्कृति के मूटसखोतों से दी पुनः यह सीखना होता दै कि 
राष् अथवा मानव के जीवन मे किन विषयो का दाश्चत एवं मौलक महत्त्व है ओर कौन से विषय 
माज कालिक एवं आनुषङ्गिक होते है । यह्‌ पुस्तक इस अन्वेषण की दिङा मेँ किचित्‌ प्रयास 
दीहे। 

भारतवर्ष मे सव॑दा यह माना जाता रहा है कि बहुमात्रा म अन उपजाना ओर उपजाये अथवा 
पकाये गये अन्न का व्यापक-उदार संविभाग करने के उपरान्त ही उपभोग की ओर प्रवृत्त होना 
मानवीय जीवन का मौलिक अनुदासनदहै। अनबाहुल्य एवं अमदान मानवीय जीवन का मूलभूत 
एवं सनातन धर्म है । वस्तुतः धर्मनिष्ठ जीवन अनबाहुल्य एवं अनदान के इस मूलधर्म पर दही 
प्रतिष्ठित होता दहै, समस्त धमम॑सम्मत एषणाओं की ओर प्रवृत्ति अनबाहूल्य एवं अनदान के इस 
सुस्थिर आधार पर स्थित होकर ही सम्भव होती है । यहो तक कि मोक्ष की साधना भी इसी 
आधारभूत धर्मं के सम्यक्‌ निर्वाह से ही प्रारम्भ होती है । 

इस पुस्तक मं हमने श्रुति, स्मृति, इतिहास एवं पुराण का अवलम्बन लेकर अनबाहुल्य एवं 
अन्नदान के सनातन भारतीय धर्म के अनुस्मरण का प्रयास कियादै। हरमे आईादै कि यह्‌ पुस्तक 
राष्ट्र का ध्यान अनबाहुल्य एवं अनदान के इस मौलिक धमं पर केन्द्रित करने मे सहायक 


होगी 


|| १२९ || 


भारतभूमि असाधारण नैसर्गिक वैभव से सम्प है । राष्ट का ध्यान भारतभूमि पर केन्द्रित 
होने छगे तो भारत के अत्यन्त निपुण कृषक शीग्र ही इस सहन उर्वरा भूमि से एेसा अनबाहुल्य 
उत्पन्न कर ठेगे जिससे मानव ओर पलु सब की क्षुधा निवृत्त दा जाये ओर भारतवर्ष पुनः अपनी 
सांस्कृतिक गरिमा एवं प्रतिष्ठा को प्राप हयो, ठेसा हमारा विवास हमारे यदौ अभावनैसर्गिंक 
साधनों जथवा तकनीकी एवं संगठनात्मक कौङल का नदीं अपितु सम्यक्‌ मनोयोग काही 
दै । अनवाहुल्य एवं अनदान के धर्म का यह्‌ पुनःस्मरण इस मनोयोग को प्राप्त करने मेँ सहाई 
हो, यही हमारी जाकाङ्खा दै । हम यह्‌ भी आदा करते ह कि कतिपय भारतीय इस पुस्तकमें 
संग्रहित विभिन छोकँ एवं आख्यायिकां को अपने कचं को भारतीय सभ्यता की मूलवृत्तियों 
से परिचित करवाने में उपयोगी पारयेगे । अनबाहूुल्य एवं अनदान के मौलिक धर्म से परिचित 
होकर वे सम्भवतः यह्‌ जान पार्येगे कि भारतीय होने का अर्थं क्या होतार, ओर भारतीय होकर 
वे कैसे उच्च महत्त्व एवं उत्तरदायित्व के भागी हए दह । 

अनबाहुल्य एवं अनदान का विषय भारतीयों के लिये अर्थव्यवस्था का नर्ही अपितु 
धर्मसम्मत जीवन की मूलभूत धारणा का ही विषय है । अतः हमने प्रकादान से पूरवं इस पुस्तक 
को भारत के अनेक प्रमुख धर्माचार्यो के चरणों पर समर्पित किया है । हमारा सौभाग्य दहै कि 
उन्होने इस पुस्तक को अपने आङीर्वाद से गौरवान्वित किया है । धर्माचार्यो का यह्‌ भी 
आङीरवाद है कि भारतवषं शीघ्र ही अपने आप को पुनः अनबाहूल्य एवं अन्नदान के धर्म मे 
प्रतिष्ठित कर पायेगा ओर यहाँ शीघ्र ही सुभिक्ष एवं बाहुल्य व्यापने छगेगा । अनेक आचार्यो ने 
पुस्तक को पद्कर अपने छिखित मङ्गलाडासन भेजने की कृपा की है । आचार्यो के ये 
मङ्गलारासन मूर संस्कृत एवं हिन्दी रूपान्तर मे पुस्तकके प्रारम्भ पर प्रस्तुत । हम इस अनुग्रह 
के लिये आचार्यो के प्रति नमन करते दहै | 

इस पुस्तक के प्रकाङान मेँ अनेक सहयोगियों का योगदान रहा है । हम विडोषतः अपने मित्र 
एवं निकट सहयोगी श्री बनवारी, श्री वरदराजन्‌ एवं श्री गुरुमूर्तिं के आमारी है । वे सब 
परिस्थितियों मेँ हमारे छिये बल एवं आत्मविङवास के स्रोत बने रहे । श्री कृष्णमूर्तिञाखिगल्‌ 
एवं श्री रामसुत्रमण्यन्‌ संस्कृत सन्दर्भ-ग्रन्थों के अन्वेषण ओौर उन्दं समञ्चने में हमारी अनेक 
प्रकार से सहायता करते रहे । सेहपात्री भागिनेयी नीरू ने इस पुस्तक को प्रकादानयोग्य बनाने 
मे विद्धोष परिश्रम किया | श्री बुद्धदेव भटाचार्य ने अपने सुदीर्घं एवं गहन अनुभव से इस पुस्तक 
की साज-सखरा को परिष्कृत किया है । अनुग्राफिक्स, मद्रास के सहयोगियँ एवं विरोषतः 
श्रीमति त्रिपुरा ने अत्यन्त लग्र एवं श्रम से इस पुस्तक को मुद्रण के ल्य सखित किया है, ओर 


|| १३ || 


एम उन्लयू एन प्रस के श्री श्रीवासं ने व्यक्तिगत रुचि ठेकर इस पुस्तक का सुन्दर मुद्रण किया 
है । हम इन सब सहयोगियोँ के अत्यन्त आमभारी दह । 

श्रीमति कुसुम बजाज एवं श्रीमति विजयलक्ष्मी श्रीनिवास ने इस पुस्तक के प्रथम प्रारूप को 
पढ़ा ओर तब से वे निरन्तर हमं इस कायं को सम्पन्न करने के छिये प्रेरित करती रहीं । उन के 
इस ससह सहयोग के बिना यह्‌ कार्य एेसा आनन्ददायक तो नदीं हो पाता | 

इस पुस्तक को भाषा मं निबद्ध करने का दायित्व हम दोना मँ से मुख्यतः जितेन्द्र बजाज 
ने निभाया दै। 


मद्रास 
धातुवत्सरीय व्यास पूर्णिमा कलि ५०९८ 
तदनुसार जुलाई ३०, १९९६ 


|| १४ || 


॥1 मज्कत्छाखासनानि | 
नाचार्यो के जारीवाद : मूल संस्कत 


।॥ श्री शुङ्धेरी ्रीजगद्गुरुमहासंस्थानम्‌ ।॥। 


श्रीमत्परमदहंसपरित्राजकाचार्यवर्यं पदवाक्यप्रमाणपारावारपारीण 
यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाध्यष्टाङ्गयोगानुष्टाननिष्ठ 
तपश्चक्रवर्त्यना्यविच्छिन श्रीङाङ्कराचार्यगुरुपरम्पराप्राप्त षडदर्नस्थापनाचा्यं 
व्याख्यानसिंहासनाधीङवर सकठलनिगमागमसारहदय सांख्यत्रयप्रतिपादक वैदिकमार्गप्रवर्तक 
सर्वतन्त्रस्वतन्त्रादिराजधानी विद्यानगरमदहाराजधानी कर्णाटकसिंहयासनप्रतिष्ठापनाचार्यं 
श्रीमद्राजाधिराजगुरुभूमण्डलाचार्यं ऋष्यन्ङ्गपुरवराधीङवर तुङ्गभद्रातीरवासि 


श्रीमद्वि्याङाङ्करपादपद्याराधक श्रीजगद्गुरु श्रीमदभिनववि्यातीर्थस्वामिगुरुकरकमरसञ्ञात 


| श्री जगदगुरु श्रङ्केरी भ्रीमद्‌भारतीतीर्थमहास्वामिभिः ॥ 
। ओविद्याडाङ्कर । 


निखिकास्तिकमदहाजनेषु नारायणस्मरणपूव॑कं विरचिता आरिषस्समुछसन्तु | 


इह खदु श्रेयोऽर्थिनां नराणां धर्मानुष्टानमेव परमं साधनम्‌ । स च धर्मः अरोगद्ृटगात्रेणैवानुष्ठातुं 
दाक्यः | तत्रारोगता दृढगा्रता च युक्ताहारविदहारवत एव सम्भवति । जनदनन्‌ अत्यन्तमदनं 
धर्माचिरणे अक्षमो भवति । तदुक्तं भगवता “नात्यइनतस्तु योगोऽस्ति नचैकान्तमनदनतः' 
इत्यादिना । तदेव हितमितमेध्यादानं तप इति योगदाखविदस्संगिरन्ते । तत्रादारो मुख्यतया 
अनङब्देनामिधीयते। तस्य चाचस्यवैरिष्टयें श्रुत्यैव “अननं न निन्यात्‌, अचं न परिचक्षीत, अननं 
बहु कुर्वीत" इत्यादिना बहुधा प्रत्यपादि । अत अनस्य सम्यगुत्पादनं तस्य सम्यग्विनियोगश्च 
लोकानां हितायैव भवतः । इमं विषयं परित्यज्य विषयान्तरेषु परिश्रमः “किमस्त्यनुपनी तस्य 
वाजपेयादिभिर्मखै' रिति न्यायमनुधावति । 


अधुना समाजनीति समीक्षण केन्द्र नाप्री संस्था अनस्य महिमानं रोकानवबोधयितुं 
अननं बहु कुर्वीत इति नाम्रा ग्रन्थमेकं प्रकाङ़ायति, अस्मिन्नेव विषये काञ्चन गोष्ठीमपि 


|| १,७ || 


प्रविवर्तयिषति यस्यां बहवो विद्वांसः नैके मठाधीदाः विशिष्टाः पुरुषाश्च समवेत्य चर्चा विधाय 
लोकानां चेतस्सु अने श्रद्धामुत्पादयिष्यन्ति । 

वयमपीमां कार्यप्रणाटीमवगत्य मोदामहे। संस्थेयं श्रीरारदाचन्द्रमौटीदवरयोः 
कृपापृरेण संकल्पितकार्यनिर्वहणे विदिष्टां शक्तिमवाप्रोतु, गोष्टी चेयं निष्प्रत्यूह सम्पद्यतामिति 
चारास्मे । 


शृङ्गगिरिः इति नारायणस्मरणम्‌ 
धातृवत्सरीय वैङाखकृष्णदङमी भानुवासरः श्री 
१२.५.१९९६ 


|| १८ | 


श्रीः 
श्रीमते रामानुजाय नमः 


ओरमत्‌ परमहस 
| श्री कलयन्‌ बानमामक रामानुज जीयर्‌ स्वामिगदट्‌ || 


भरी वानमामक्ै मठम्‌ 


नाङ्कनेरि 


अभिनन्दनपत्रम्‌ 


स्वस्ति श्रीरदिदातात्‌।। ९९.३.९६ तमे दिने द्वौ भौतिकदास्तरप्राचार्यौ अर्थडास्त्रप्राचार्यन्चिकडति 
त्रयो विवेकिनः प्राज्ञा अत्रास्मदीय श्रीमठमागतवन्तश्चिरमस्मामिस्सम्भाषणसौख्यमनुभूतवन्तश्च । 
ते चासन्‌ - क्रमराः श्री जितेन्द्रबजाजामिधेयः प्राचार्यः, श्री मण्डयम्‌ दोड्डमने श्रीनिवासार्यनामा 
प्राचार्यस्तथा श्रीवरदराजा्यनामधेयः प्राचार्यः कीतिमूर्तीनां सुप्रसिद्धविद्धद्वरिष्टानां 
श्रीमदुभयवेदान्ताचार्य कारप्पङ्काड्‌ श्रीवेङ्कटाचार्यस्वामिनां पुत्रमणिश्च । एते योऽपि समाजनीति 
समीक्षण केन्द्र नाम्रस्सक्गादायातवन्तः । संवादोऽस्माकं सुविस्तृतः परमफलेग्रहिचख समपद्यत । 
तद्दिने तथा द्वाभ्यां भौतिकप्राचा्यभ्यिां विरचितम्‌ अनं बहु कु्बीत इति डीष॑कभूषितं प्रचिकाङ्ायिषितं 
पुस्तकरत्नं समर्पिंतमस्मभ्यम्‌ । 

पुस्तकरल्मिदं सत्यामपि कार्यन्तरव्यापृतावस्माभिरामूलाग्रं समवेक्षितम्‌। अधुनास्माकमयं 
सुदृढो विश्वासः यदीददो ग्रन्थः प्रप्रथमं विरचितः प्रकादामुपनीयमानोऽस्तीति । स्वकीयकेन्द्रस्य 
लक्ष्याण्यनुसुत्य नितरां विलक्षणया सरण्या ग्रन्थोऽयं विरचित आभ्यां प्राचायांभ्यां बाभाति। 
ग्रन्थरचनायाः पूर्व श्रुतिपुराणेतिहासग्रन्थानां बहूनां सम्यगालोडनं परिञ्रमेण कृतवन्तावेतौ 
द्वावपिरचयिताराविति सुस्पष्टं भासते कृष्णयजुर्वेदतैत्तिरीयोपनिषदि प्रतिपादितमनमादात्म्यम्‌ 
अननदानमादात्म्य्च प्रधानतयावलम्न्य “अनं बहु कुर्वीत इत्यौपनिषदवाक्यमेव इीर्षकतया 
परिगृह्य परममनोहारिणा विषयविवेचनवर्त्मना क्रमदाोऽध्यायदास्सुसंवधिंतश्चकास्त्ययं ग्रन्थः । 


|| १९. || 


सन्दर्भानुसारेण भविष्यपुराणादिस्थम्शवेतराजवृत्तान्तः इतरे च बहवस्समुचिता उदन्ताः 
श्रीरामायणीयाः महाभारतस्थाश्च सुनिपुणमुपपादिताः शतराश्च शछोकास्समुद्धुताश्च 
विभान्त्यत्र ग्रन्थरत्रे । “मातृदेवो भव, पितुदेवो भव, आचार्यदेवो भव, अतिथिदेवो भव” इति 
तत्रैवातिथिसत्कारविषयस्तैत्तिरीयोपनिषदि यो वा दृष्टोऽस्ति, अस्मत्पुण्यभूमेभरितवर्षस्य 
सनातनसिद्धान्तोऽयमिति विषयं विवरीतुमतिबहवः पुराणेतिदासशोकास्समुद्धूता विलसन्ति | 
अत्रास्मदूद्राविड्यां वाण्यां सुप्रसिद्धसङ्घकालिकग्रन्थरत्रे "तिरुङ्रट्‌' नाग्नि यद्वा प्रतिपादितमस्ति 
तत्वं, स्मारयन्ति तस्य समग्रा अप्येते समुद्धूतशोकाः | 

अतिथि" शब्द एवेदं बोधयति यत्‌ यः कोऽपि वा समागच्छत्यस्मद्‌ गृहद्धारे, तस्य पूर्व 
स्वागमनाय तिथेस्समयस्य च सूचनमनावङयकमिति । ताद्दयासीदस्माकं पुण्यभूमेः भारतस्य 
प्राचीनतमा संस्कृतिः । यदि वयं पूर्वतनयुगैराधुनिकस्याति विवृद्धस्य वैज्ञानिकस्यापि 
युगस्य तुलनां कुमः, तर्हिं वयं पद्यामोऽनोत्यादनविषये, प्रजानां पर्याप्तानलाभविषये च 
महानस्ति व्यत्यास इति । तथेवान्यै्दरौस्तुखनायामपि वयं सम्पदयामोऽपर्यांिमेव सुतराम्‌ । 
इमानावर्यकान्विषयान्सम्यग्विवेचनपूर्वकं, प्रात्यक्षिकवि्टेषणपुरस्सरश्च ग्रन्थेऽस्मिन्‌ 
श्रीवजाजमहोदयः श्रीभ्रीनिवासार्यमहाभागश्च सुविस्तृतं प्रतिपादितवन्तौ । 

एवमिमं जीवनाधारभूतं, प्राचीनास्मदीयसंस्कृतिस्तम्भभूतश्च विषयमभूतपूर्वतया, 
प्रप्रथमतया च स्वीकृत्य ग्रन्थरत्रमिदं विरचितवन्तावेतौ द्वावपि प्राचार्य निश्चप्रचं परमप्रशंसनीय- 
प्रतिभाङ्चालिनौ विभात इति हार्दमाचक्ष्महे । इयं कृतिमतद्धिका सर्वत्र प्रसृता समधीता च भूत्वा 
परमफलेग्रहिभूयादिति वयं सप्रेम समाशास्महे । प्रार्थयामहेचास्मत्कुलदैवतदिव्यदम्पत्योः 
श्रीवरमङ्काम्बायाः श्रीदेवनायकविभोश्च पादपाथोरुहयुगलमूले यदेतौ द्वावपि ग्रन्थकर्तृमहानुभावौ 
सुचिरं जीवेताम्‌ अथेताद्रसेवामस्माकं जन्मधरण्या भारतमहाराष्टस्य बहुङाः कुर्या तामिति च । 


सवे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः । 
सर्वे भद्राणि पडयन्तु मा कथिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ ॥ 


नाङ्गनेरि श्रीरामानुजन्‌ 
१९.३.९६ श्रीकछियन्‌ वानमामलै रामानुजजीयर्‌ स्वामी 


|| २० || 


श्रीहरिः 
श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्यं 
श्रीरङ्करभगवत्पादाचार्यपरम्परागत 


॥। जगद्गुरु श्रीडाङ्कराचार्य भ्रीनिश्चलानन्द्‌ सरस्वती महाराज ॥ 


श्रीगोवर्धनपीढठ 
पुरी 


“अननं बहु कुर्वीत" इति तैत्तिरीयोपनिषत्‌ अनस्य प्रचुरोत्पादनं सयं वितरणन्धोपदिङाति । 
स्थूदेदोपादानपच्चमहाभूतानि अनमिति सञ्ज्ञायन्ते पञ्चदङयाम्‌। छन्दोग्यम्‌ आद्ारोऽजमिति 
ब्रवीति । दार्शानिकदृ्टया अनादाख्यस्य भोक्तुर्भोग्यम्‌ अर्थात्‌ शोषपदार्थोऽन् मित्यभिधीयते । 
सप्ता्ब्राह्यणे तु देवमनुष्यादिप्राणिभोग्यानि जीवोपभोग्यानि वस्तूनि अनमिति व्यवदहियन्ते | 
पूर्वोक्तरीत्या दपिौर्णमासौ देवाम्‌, व्रीह्यादिकं मनुष्यानम्‌, वीरुधादिकं पड्वनम्‌, वाद्कनःप्राणाञ्च 
जीवानमिति सिद्धयति । 

भारतीयमनीषिणो विविधलोकलोकान्तरस्थित स्वयंभूमनसिजजरायुजाण्डजोदधिजख- 
स्वेदज प्राणिवर्गस्य भोग्यपदार्थमनं स्वीकुर्वन्ति। अमृतं वै देवानाम्‌, सुधा वै नागानाम्‌, स्वधा 
वै पित्रणाम्‌, वीरुधश्च पडूनाम्‌, ब्रीह्यादयो वै मनुष्याणाम्‌ अननम्‌, अचरं वै प्राणाः सवषाम्‌ | 

सर्वाणि चानानि जखात्‌ प्रादुर्भवन्ति । श्रीमद्धागवते पृथुचरि्रमाध्यमेन पृथ्वीदोहन- 
प्रसङ्गे विविधान्नसम्बन्धिनी बहन्मीमांसा समुपवर्णिता व्यासावचर्यैः । जापो वै सकलानानां 
मूलानि, आपो वै अन्पोषकस्य सोमस्य अमिव्यञ्जकानि । तस्मादनदानस्य जलदानस्य च 
महत्त्वं विजयतेतराम्‌ । देदत्यागानन्तरं दानवीराः दिल्यातिदिव्यान्‌ लोकानधिगम्य यङास्विनो 
जायन्ते । आयुष्मन्तो धनवन्तश्च भवन्ति । 


न तस्मात्‌ परमं दानं किञ्चिदस्तीति मे मनः। 
अनात्‌ प्राणभुतस्तात प्रवर्तन्ते हि सर्वंदाः ॥ 


|| २९१ || 


पुरी 
२८.२.९६ 


तस्मादचं परं लोके सर्वलोकेषु कथ्यते । 
अनाद्‌ बले च तेजश्च प्राणिनां वर्ध॑ते सदा | 
अन्ने दत्ते नरेणेह प्राणा दत्ता भवन्त्युत । 
प्राणदानाद्धि परमं न दानमिह विद्यते | 


अनं वापि प्रभवति पानीयात्‌ कुरुसत्तम | 
नीरजातेन हि विना न किञ्चित्‌ सम्प्रवर्तते | 


नीरजातश्च भगवान्‌ सोमो ग्रहगणेरवरः । 
अमृतं च सुधा चैव स्वाहा चैव स्वधा तथा । 
अनौषध्यो महाराज वीरुधश्च जलोखवाः । 

यतः प्राणभृतां प्राणाः सम्भवन्ति विडाम्पते। 
देवानाममृतं ह्यचं नागानां च सुधा तथा । 
पित्णां च स्वधा प्रोक्ता पडूनां चापि वीरुधः ॥ 
अन्नमेव मनुष्याणां प्राणानाहर्मनीषिणः । 

त सवं नरव्याघ्र पानीयात्‌ सम्प्रवर्तते । 
तस्मात्‌ पानीयदानाद्‌ वै न वरं विद्यते कचित्‌ | 


त दद्यानरो नित्यं यदीच्छेद्‌ भूतिमात्मनः। 
धन्यं यङस्यमायुष्यं जलदानमिहोच्यते । 
दाचरय्चाप्यधि कौन्तेय सदा तिष्ठति तोयदः ।। 


सवंकाममवाप्रोति कीर्तिं चैव हि रादवतीम्‌। 
प्रेत्य चानन्त्यमइनाति पपेभ्यश्च प्रमुच्यते ॥ 


तोयदो मनुजव्याघ्र स्वर्गं गत्वा महाद्युते । 
अक्षयान्‌ समवाप्नोति खोकानित्यब्रवीन्मनुः ।। 


निश्चखानन्दः 


|| २२२ || 


श्रीमनारायणरामानुजयतिभ्यो नमः 
॥ ओ्री ओरी जिदण्डी श्रीमन्नारायण रामानुज जीयर्‌ स्वामीजी ॥ 
सीतानगरम्‌ 


अभिनन्दनम्‌ 


श्रीमते नारायणाय नमः 
अनेकानि मङ्गखारासनानि 


अवलोकितस्तत्र तत्र अनं बहु कुर्वीत इति शुभाख्यया रोभमानोऽयं निबन्धः । 

“अननं बहु कुर्वीत" इति श्रुतिवचनमधिकृत्य विवरणरूपतया श्रीमद्भ्यां जितेन्द्र बजाजुना, 
मण्डयम्‌ दोङ्खमने श्रीनिवासेन च संग्रथितोऽयं ग्रन्थः अस्माभिः सकुतूहरं परिङीलितः। 
अनदानविषये अनसम्पादनविषये च बहुभ्यः ग्रन्थेभ्यः बहूनि उपवबुंहणवाक्यानि उपात्तानि । अयं 
परिभ्रमः परिशोधकयोः विषयपौष्कल्यसाधने श्रद्धां बुद्धिनैरित्यं च व्यञ्जयति । 

श्रुतिस्मृतिपुराणेतिहासेषु तत्र तच्र श्रूयमाणाः अनसम्बन्धिन्यः बह्वयः सूक्तयः कथाः 
अच्र एकत्र क्रमेण पाठकानां दृष्टिपथे पतन्ति । मानवमात्रस्य बहुधा उपयोगि किट! अननं 
भवति। अतः सर्बमानवसमुदायानाम्‌ अवङयं ज्ञातव्यं ननु अनं भवति । अतश्च 
प्राचीनवाङ्खयनिबद्धनानावाक्यशछ्छोककथासंग्रथनात्मकोऽयं ग्रन्थः सत्यमेव समभिनन्दनीयतायाः 
चरमां कोटिमाटीकते । 

आर्षवाङ्गये बद्धश्रद्धाः श्रद्धाविधुराः अपि जनाः ग्रन्थस्य अस्य सबहुमानं स्वागतं 
समुदीरयेयुरिति मन्यामहे। यतो ह्ययं ग्रन्थः प्राक्तनानां परमर्षीणाम्‌ अनसम्बन्धिनीमखिखामपि 
विचारधारामेकत्र खद निबध्राति। अनेन च निबन्धेन प्राचीनपरमर्षिमेधासम्पत्तिर्ननु प्रकारिता 
भवति । पूर्वै हि भारतीयाः न केवलमाध्याल्मिकभावनाप्रचारक्षेत्र एव कृतश्रमाः! अपि तु 
प्रापञ्चिकभोगानुभूतिव्यवस्थाविषयेऽपि सुष्टु प्रयतन्ते स्म । 


| २२ ॥ 


आध्यात्मिकजीवनसरणिः अनुभ्रियमाणा, अत्र परत्र चाऽपि आनन्दमभिमतम्‌ अवद्यमेव 
सम्पादयतीति किल आर्यमिश्राणाम्‌ अतिदृटः अध्यवसायः 1 आस्तिक्यवुद्धेर्यांवता 
आघातप्रतिबन्धादिङगङ्कैव नोदियात्‌ तावान्‌ वैषयिको भोगः स्वसिामपि व्यक्तीनां समनुमन्यते 
स्म “अनिषिद्धसुखत्यागी परेव न संङायः' इतीयं काचन प्राचीनसूक्तिरपि विषयेऽस्मिन्‌ 
आलोकप्रसारमारचयति । 

समीचीनजीवनविधानं समाजस्य साक्षात्कतुकामानां वैदिकवाङ्खयश्रद्धाविधुराणामपि 
असस्वरूपस्वभावोपयोगविनियोगादिकमवरयमेव खट विज्ञातव्यं विलसति, यतः तेऽपि सर्वे 
अनगतप्राणा एव समुपलभ्यन्ते । “आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः" इति उपदिङान्ती ओौपनिषदी 
सरस्वती कस्य वा सहृदयस्य स्वान्तं नाव्जयति? “अन्नमयं हि सोम्य मनः" इत्यादीनि 
सूक्तिरातानि कस्य वा समालोचकस्य शीर्षं सबहुमानं नो कम्पयति! 


सत्यामेव खलु मनदुद्धौ परिङुद्धा भावनाधारा परिवहति, या किट प्रतिव्यक्ति- 
भासमाना समाजस्य सत्यसाक्षात्कारिसमीचीनमार्गसश्चारे साहाय्यकम्‌ आरचयति । अतः 
मानवमात्रस्य जीवनसौष्ठवसम्पादने मुख्यसाधनभूतस्य अनस्य विज्ञानसर्व॑स्वमिव विभ्राजमानोऽयं 
निबन्धः सर्वेषामप्युपकारकः उपादेयश्चेति दृदमभिधातुं शक्यते । 


अनं हि नाम धनकनकवस्तुवाहनाद्यपेक्षया मर्त्य॑स्य संपूर्णा संतृप्तिं जनयति । यदि 
पयप्षमिचं प्रजाः लभेरन्‌ तर्हिं पारस्परिकर्दिसास्तेयदौर्जन्यादिसङ्घविद्रोहकार्यकलापप्रवृत्तेः 
विरता भवेयुः विश्वङान्तिश्च प्रपश्वे सुस्थिरा विराजेत । अतः अनक्षेत्राणि न कुत्रापि 
यन्तरस्थापनक्ष्ररूपेण वाआवासक्ेत्ररूपेण वा परिवर्तितानि भवेयुः। आवासादिकृते अननोत्पादक- 
्षेत्रेभ्योऽपि, अन्यानि ऊषरक्षे्राणि उप्युञ्ेरन्‌ । तेन वतंमानकालोत्पाद्यमानाहारपिक्षया 
अधिकानं सम्पादितं भवेत्‌। एवं बहनप्राप्तयै अनदानकूटान्यपि तत्र तत्र स्थापनीयानि भवन्ति, 
तदा प्रजानां सवासां जठरभरणापेक्षितपर्याप्तप्रशस्तानप्रापिः, ततश्च विश्वदान्तिः अवङयमेव 
विजुम्भेतं सर्वथा । 

अनदानत्रतिभिः कृपालुभिः केन महात्मभिः बह्वयः धर्मशालाः निर्मिताः, तनिर्वहणाय 
महान्ति क्षेत्राणि धनानि च दत्तानि । भारतदेरो सर्वत्र ग्रामेषु पत्तनेषु नगरेषु च अद्यापि धर्मदालाः 
निर्वाह्यन्ते । अयमंदाः अस्माकं सुविदित एव । 

परस्स वषांणि घोरं तपस्तप्त्वा अनन्तरं यदच्छाठन्धं यत्किञिदपि अनं क्षुधातुरेभ्यः 
अर्थिभ्यः दत्वा अभुक्त्वा अपीत्वा च पुनः तपश्चययि प्रवृत्तान्‌ भारतीयान्‌ ऋषीन्‌ प्रति 
शृणुमः । स्वाजिंतमचं अतिथिभ्यो दत्वा उपोषितवतीं भारतीयगृहिर्णीं संस्मरामः । इयेनस्य 


|| २२ || 


षधाान्तये स्वरारीरमांसं दत्वा कपोतं ररक्ष शिविचक्रवतीं इति गाथा अस्माकं स्मृतिपथं न 
जहाति । स्वगृहमागताय निजभार्यां कपोतीं गृदह्ीतवते व्याधाय स्वमेव इारीरमन्नतया दत्तवन्तं 
कपोतं महात्यागिनं मन्यामहे | 

अहो कालस्य विपर्ययः! कि ब्रूमः१ दवारं द्वारम्‌ अटन्‌ भिक्षुः शिक्षत्येव न याचते | 
अदत्वा मादो मा भूः दत्वा त्वं त्वादयो भव' इति । अनर्थी वा अन्यार्थी वा यदि कश्चन भिश्च 
द्वारमागतः सः मम हितमुपदेष्टुमागत इत्येव मन्तव्यं न तु भक्षणायेति प्राचीनभावना अस्तु! 

श्रीमतोः महाभागयोः जितेन्द्रबजाजुश्रीनिवासयोः महता परिङोधनेन निष्न्नोऽयं 
ग्रन्थः, बहनोत्पादनबहनदानतव्रतदीक्षितानां प्राचीनानां भारतीयानाम्‌ ओदार्य निरूपयन्‌ 
अद्यतनानां भारतीयानां मार्गं दङायन्‌ देान्तरेषु च भारतीयानां दानङ्ौण्डतां प्रथयतात्‌ इति 
आङास्महे | 

योयं कृतः प्रयत्नः अस्य ग्रन्थस्य प्रकाडाने, स सर्वेषामपि सममिनन्दनीयतायाः समीचीनं 
पात्रं भवत्विति । 


सीतानगरम्‌ अनेकानि मङ्गलानि आरास्महे 
१३.३.९६ जय श्रीमन्नरायण 


|| २५५. || 


| ओरी विङ्वेडतीर्थं स्वामीजी ॥ 


श्री पेजावर अधोक्षज मठ 
जगद्गुरू मध्वाचार्य संस्थान 
उडुपि 


लोभदुराशाक्रान्तमानवकुलं प्रति भगवता ब्रह्मणा ‹द्‌' इत्युद्धोषणेन दानसन्देः प्रदत्तः । 
दीयताम्‌, त्यागजीवनमुपादीयतामित्येवास्य सन्देडास्य सारः । परन्तु दानितायाः स्थाने 
दीनतामेव समाजजीवने सर्वत्र वयमिदानीं पदयाम इति सविषादमावेदयामः । दानकार्येऽपि 
अनदानस्य विङोषतः प्रदांसा शास्त्रेषु परिदङयते । “अनस्य क्षुधितं पात्रम्‌ इति 
जातिवर्गभेदमतिक्रम्य क्षुधितसर्वजनसन्तर्पणं विधेयमिति शास्त्रं समादिदाति । 

जनेषु असंविभज्य अन्येषामनवितरणमविधाय केवलमेकः यदरनाति स पातकपिण्डमेव 
भुङ्क इति भगवता कृष्णेन उद्धोषितम्‌ । अनदानस्य एतादृदां महिमानं विविधग्रन्थपरिदीटनेन 
विदरादीकुर्व॑तपुस्तकमिदं सादरं समभिनन्दामः । अनेन समुचिता सामाजिकजागुतिः 
सम्पद्यतामित्यादास्महे । 


तिरुपतिः इति 
२४. १२.९५ सपेम नारायणस्मरणानि 


|| २.७ || 


| विरक्त शिरोमणि ओरी स्वामी वामदेवजी महाराज ॥ 


अखिक भारतीय सन्त समिति 
आनन्द कुटीर 
बुन्दावन 


श्रीगणेशाय नमः 


अननं बहु कुबीत इतिराीष॑कवत्पुस्तकं मयाऽवलोकितम्‌ । यत्‌ जितेन्द्रबजाजप्रीनिवासाभ्यां 
महता प्रयत्नेन निष्पादितम्‌ । 

“अननं बहु कुर्वीत" इति तैत्तिरीयश्चुतिरप्यस्ति । अस्याः श्रुतेः कः अभिप्रायः? 
अभिप्रायस्त्वयमेव प्रतीयते, यत्‌ यदि अनं बहु स्यात्‌ तर्हि तस्य दानमपि बहु स्यात्‌ बहुदानेन 
किं स्यात्‌ । कोऽपि श्चुत्पीडितोऽङान्तो न स्यात्‌ । यदा सर्वेऽद्ान्ता न स्युः, तदा सर्वेसयुखिन 
एव भूत्वा जीवनस्य योऽर्थः तत्वजिज्ञासा तां प्राप्रुयुः । भोजनादिचिन्तारदितस्य शान्तस्य 
धर्माचरणे प्रवृत्तस्य शुद्धचित्तस्यैव तत्वजिज्ञासा जायते । तया च विचारे प्रवृत्तिः । तत्वविचारेण 
तत्वज्ञानं जायते। अत एवोक्तं भागवते “धर्मस्य ह्यापवरग्य॑स्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते।* आपवरग्यस्य 
अपवर्गस्य मोक्षस्य साधनं तत्वज्ञानं, तस्य साधनस्य धर्मस्य अर्थः धनं प्रयोजनं न भवति अपि 
तु तत्वज्ञानमेव । ये दातारस्तेषामपि विविदिषा (तत्वजिज्ञासा) भवत्येव । एवं दानेन दातारो 
ग्रहीतारश्च कल्याणभाजनं भवन्ति । जीवनसाफल्यं च गच्छन्ति । दात्रणामपि जिज्ञासा 
(विविदिषा) जायते । अस्मिनर्थे “तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन 
तपसाऽनाराकेनः इति बुहदारण्यकश्चुतिरपि प्रमाणमस्ति । 

अनेन पुस्तकविचारेण दानस्य यत्‌ फलमवगतं तदपि लिख्यते । अनदानं 
साक्षात्प्राणदानमर्थात्‌ जीवनदानमेवास्ति । जीवने सत्येव ध्मार्थकाममोक्षाणां चतुर्विध- 
पुरुषार्थानां साधनं सम्प्रािश्च संभवति । एवं त्वनदानं परम्परया चतुर्विधपुरुषार्थदानमपि वक्तु 
दाक्यते । अत्‌ एव बुभुक्षितस्य भिक्षुकस्य चातिथेः भिक्षाधिकारिणः संन्यासिनो ब्रह्मचारिणो 


|| २९. || 


ब्राह्मणस्य क्षुननिवुत्यर्थमनाप्रदातुः धर्मरासखेषु बहुधा निन्दा श्रूयते । शाखरवचनानि तु पुस्तकस्य 
प्रथमभागे समुदधूतान्येव । यज्र्देवानां प्रसादः । देवानां प्रसादेन वृष्टिद्वारा बहनोत्पत्तिः । 
उत्पनस्यानस्य देवानप्रदाय भोक्ता स्वरारीरं पुष्णाति तथा तपञादिसाधनबलात्‌ स्वर्गलोकेऽपि 
गत्वा श्षुत्पीडित एव सन्‌ स्वमांसमेव खादति । अतः अनदानस्य महान्‌ महिमाऽस्ति । 

आधुनिकतथाकयथितसमाजवादस्यापेक्षया भारतीयैकरासकस्य शासने कीदक्‌ 
सुरम्यः समाजवाद आसीत्‌ सोऽपि पुस्तके प्रदर्दितः । अयं समाजवादोऽपि अनादिदानेनैव 
चलति स्म । अस्य वर्णनं पुस्तकस्यान्तिमभागे तज्ञावृूरराज्यप्रकरणे कृतम्‌ । यत्‌ पठित्वा 
हृदयं द्रवीभूतं भवति । यदा यातायातसमृद्धसाधनानि नासन्‌ तदापि हिमालयं समारभ्य 
यावदिन्दुसरोवरमपि यात्राणां प्रवाहः आसीत्‌ । सोऽपि अनदानस्यैव महिमा आसीत्‌ । 
पुस्तकस्य अवलोकनेन प्रतिभाति यत्‌ अन्नदाननिष्ठानामात्मबलमपि वर्ध॑ते तत्‌ आत्मबलं यं 
विना परमात्मप्रापिर्न संभवति । यथा वदति श्रुतिरपि “नायमात्मा बलहीनेन रम्यः ।' 


किं बहुना । अधिकजिज्ञासया पुस्तकमेवावलोकनीयम्‌ ।। इति ज्ुभम्‌ | 


वृन्दावनम्‌ विद्धद्नुचरः 
१०.५.९६ परमहंस स्वामी वामदेवः 


|| ३० ॥ 


श्रीः 
श्री चन्द्रमौटीरबराय नमः 


श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यवर्य 
श्रीराङ्खरभगवत्पादाचार्यपरम्परागत 


॥ जगद्गुरु भ्रीशङ्कराचार्य श्री जयेन्द्र सरस्वती स्वामिगद्‌ ॥। 


भ्रीकामकोरिपीटमहासंस्थानम्‌ 
काञ्चीपुरम्‌ 


अनदानात्‌ तीर्थदानाच परं दानं नास्ति इत्येका प्राचीना श्रुतिः । केभ्यः अचरं दातव्यम्‌? “अनस्य 
क्षुधितं पात्रम्‌" इति उत्तरं भवति । अनदानविषये प्रत्येकमेकमौनत्यं टदयते । इतरेषु दानेषु यः दानं 
लभते, सः पूर्णसन्तुष्टिम्‌ जटंबुद्धिं च न प्राप्रोति । अनदाने तु यो दानमवाप्रोति सः उदरपूर्यां यदा 
अनमरनाति तदा “सन्तुष्टोऽदहम्‌", अलम्‌ अलम्‌” इति चिन्तयति वदति च । 

अनद्ाब्दस्य तात्पर्यम्‌ “आहारः' इति वक्तुं शक्यते । मनुष्यादारभ्य क्रिमिकीटपर्यन्तं सवे 
प्राणिनः अन्नेनैव (आहारेणैव) जीवन्ति । अनमेव प्राणिनां उत्पत्तिकारणम्‌ इत्यजुनाय भगवता 
कुष्णेन गीतायां स्पष्टतया प्रोक्तम्‌ “अचाख्धवन्ति भूतानि" इति। 

अन्नं बहू कुर्वीत इति रीषकेदत्त पुस्तकं दृष्टा अत्यन्तं मोदामहे । चेनपुरीस्थौ श्रीयुतौ 
जितेन्द्र॒बजाज्‌, मण्डयम्‌ दोङ्कमने श्रीनिवासश्च द्राविडहिन्याङ्भलभाषासु अमदानस्य महत्त्वं 
विस्तरेण छिखित्वा पुस्तकमिदं परकारितवन्तौ। अस्मिन्‌ पुस्तके अनदानस्य श्रैष्ठयं विरोषफलमित्यादयः 
उपनिषत्सु मनुधर्मदास्त्रे इतिहासपुराणेषु च दरयमानैः वाक्यैः तेषु तेषु विद्यमानाभिः काधिद्धिः 
आख्यायिकाभिश् सम्यक्‌ वर्णिताः । 

अद्यत्वे खाद्यधान्योत्पत्तौ कृषौ धान्यरक्षणे तण्डुलादिपरिणमने च बहवः नूतनाः क्रमाः 
अनुखियन्ते । परं धान्यस्य हितमेध्यतारक्षणे न अवधीयते । बहुधान्योत्यत्निः इत्येव लक्ष्यं द्यते । 


। २९१॥। 


परं पूर्वैः कुषौ धान्योत्पत्तौ धान्यरक्षणे वितरणे अन्नदाने धर्म्यः आरोग्याय हितः मार्गः आहतः 
बहुधान्योत्पत्तिविषये जागरकैः । स श्रेयोवहः दर्घकालिकलोकहिताय प्रभवति । 

अस्य पुस्तकस्य पठनेन अन्नदानं प्रतिपूर्ण ज्ञानं लभ्यते । भारतदेशीये : सरवैःपुस्तकमेतद्‌ 
अवइयं पठनीयं, यावत्‌ राक्यं तावत्‌ अननदानमपि कर्तव्यं इत्याङास्महे । 


काश्चीपुरम्‌ नारायणस्मृतिः 
३१-७- १९९५ 


|| ३२ ॥ 


1 खडन्व्छाखासमनानि ॥। 
जाचचार्यो के जाङीर्वंदो च्छा हिन्दी रूपान्तर 


॥ श्री शुङ्धेरी ्रीजगद्गुरुमहासंस्थानम्‌ ॥ 


श्रीमत्परमदंसपरित्राजकाचार्यवर्य पदवाक्यप्रमाणपारावारपारीण 
यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाध्यष्टाङ्गयागानुष्टाननिष्ठ 
तपश्चक्रवर्त्यनाद्यविच्छिन श्रीङाङ्कराचार्यगुरुपरम्पराप्राप्त षड्दर्नस्थापनाचा्यं 
व्याख्यानसिंहासनाधीरवर सकलनिगमागमसारहदय सांख्यत्रयप्रतिपादक वैदिकमार्मप्रवर्तक 
सर्वतन्त्रस्वतन्त्रादिराजधानी विद्यानगरमहाराजधानी कर्णाटकसिंहासनप्रतिष्ठापनाचार्य 
श्रीमद्राजाधिराजगुरुमूमण्डलाचार्य कऋष्यम्ृङ्गपुरवराधीङ्वर तुङ्गभद्रातीरवासि 


श्रीमद्धिद्याडङ्करपादपद्याराधक श्रीजगद्गुर श्रीमदभिनवविद्यातीर्थस्वामिगुरुकरकमरसज्ञात 


|| श्री जगदुगुरु भृद्धेरी भ्रीमद्‌भारतीतीर्थमहास्वामिभिः ॥ 


। श्रीविदयाशड्कर | 


नारायणस्मरणपूर्व॑क विरचित ये आरीर्वचन समस्त आस्तिक महाजनो म सम्यक्‌ उह्ास का 
प्रसार करं | 

इस जगतमें श्रेय प्रापि की इच्छा रखने वालों के ल्यि अनुदासित धर्माचरण ही एकमेव परम 
साधन है । धर्मसम्मत अनुशासित आचरण रोगमुक्त टट इारीर से दी सम्भव दहो पातादहै, ओर 
रोगम॒क्त दृढ ङरीर सम्यक्‌ आद्ार- विहार से सम्भव होता है ! अतः अत्यन्त भोजन करने वाटे 
ओर नितान्त भोजन न करने वाले दोनों ही धर्माचरण मे असमर्थं हो जाते । इस सन्दर्भ मे स्वयं 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का आदेङाहै कि योग अति भोजन करने वारे अथवा भोजन की सर्वथा उपेक्षा 
करने वाटे के स्यि नही है ~ नात्यङनतस्तु योगोऽस्ति नचैकान्तमनङइनतः, इत्यादि । इसीलिये 
योगरासख के ज्ञाता सर्वदा सम्यक्‌ हितकारी एवं पौष्टिक अच का सम्यक्‌ मात्रा मे उपभोग करने 
के अनुदासन को, हित-मित-मेध्य आदार करने के नित्य अनुष्ठान को ही तप की संज्ञा देते ह ] 

अन शब्द का अर्थ मुख्यतः आहारसे ही दै - जो खाया जाता है वही अन है । उस अन 


|| ३५ || 


की विरिष्टता अनेक श्रुतिवाक्यो मे प्रतिपादित हुई दै, यथा (अननं न निन्ात्‌', अन की निन्दा 
न करे, "अनं न परिचक्षीत, अन की उपेक्षा न करे, “अननं बहु कुवीत", जनबाहुल्य करे, 
आदि 

अन्न के समुचित उत्पादन एवं विनियोग मेँ निद्चय ही लोगो का हित निहित है । अन के 
समुचित उत्पादन एवं विनियोग के इस मूलभूत विषय को छोड़कर अन्य विषयों के प्रति परिश्रम 
करने वाके पर तो “किमस्त्यनुपनीतस्य बाजपेयादिमिर्मखैः' का न्याय ही सदीकबैठतादहै । भला 
जिसका अभी उपनयन ही न हुआ हौ उसका बाजपेयादि यज्ञ से क्या लेना-देना हो सकता है? 

अब 'समाजनीति समीक्षण केन्द्र नामक संस्था द्वारा लोगों मे अन्न की महिमा का प्रसार 
करने के उदेदय से “अनं बहु कुर्वीत" रीर्षकयुक्त एक ग्रन्थ प्रकादित किया जा रहा हे । इसी 
सन्दर्भमें एक गोष्ठी का भी आयोजन हो रहा है । इस गोष्ठी मँ अनेक मठाधीङ, बहुत से विद्धान्‌ 
एवं अन्य बिरिष्ट जन एकच्र हौ इस विषय पर्‌ विचार करेगे ओर लोगो मँ अन के प्रति चेतना 
एवं श्रद्धा जागृत करेगे । 

इस कार्यक्रम को जानकर हम अत्यन्त प्रसन है । श्रीरारदाम्बा एवं श्रीचन्द्रमौटीङवर की 
पूर्ण कृपा से इस संस्था को अपने सङ्कल्पित कार्य के समुचित निवांह के लिये विरिष्ट शक्ति प्राप्त 
हो ओर यह्‌ गोष्ठी भी निर्विघ्र सम्प हो! यही हमारा आदीर्वाद है | 


शूङ्गगिरि इति नारायणस्मरणम्‌ 
धातुवत्सरीय वैङाखकृष्णदङमी भानुवासर श्री 
१२.५.१९९.६ 


|| २६ || 


श्रीः 
श्रीमते रामानुजाय नमः 


भ्रीमत्‌ परमहस 
।। श्री कियन्‌ वानमामकै रामानुज जीयर्‌ स्वामिगद्‌ ॥ 


श्री बानमामकै मवम्‌ 


नाङ्कुनेरि 
अभिनन्दनपच्रम्‌ 


। स्वस्ति श्रीर्दिङातात्‌। ११.३.९६ के दिन दो भौतिककाखी ओौर एक अर्थडाखविद्‌, ये तीन 
विवेकङीर विद्वान्‌ श्रीमठ में आये जौर हमे उनके साथ दीर्घं वार्ताकाप का सुख प्राप्त हुजा । 
इन तीन विद्धानों का परिचय है - श्री जितेन्द्र बजाज, श्री मण्डयम्‌ दोङ्कमने श्रीनिवास ओौर 
सुप्रसिद्ध वरिष्ठ विद्धान्‌ कीर्तिमूर्तिं श्रीमद्‌ उभयवेदान्ताचार्यं कारप्पाङ्काड्‌ श्रीवेङ्कटाचायं स्वामी 
के पुत्ररत् ्री वरदराजन्‌। ये तीनो “समाजनीति समीक्षणकेन्द्र' नामक संस्था की ओरसेश्रीमठ 
मे उपस्थित हुए थे । इन के साथ हमारा संवाद अत्यन्त विस्तृत एवं फलटग्राही रहा । उस दिन 
इन दो भौतिकरास्िरयो द्वारा विरचित “अचं बहु कुर्वीत" डीर्षकयुक्त पुस्तक की पूरवप्रकाङान प्रति 
भी ह्मे समर्पित की गयी । 

अन्य कार्यो की व्याभि में भी हमने इस पुस्तक का आरम्भ से अन्त तक अवलोकन किया 
दै । ओर अब हमारा यद्‌ दृढ विवास है कि इस प्रकार का ग्रन्थ प्रथमतः ही रचा गया है ओौर 
प्रथमतः प्रकारित हो रहा है । अपने केन्द्र के उदेदयों का अनुसरण करते हुए इन दो विद्धानों ने 
सर्वथा विलक्षण रीति से इस सुरोभन ग्रन्थ की रचना की है । यह्‌ तो स्पष्ट दी दै कि इस ग्रन्थ 
की रचना करने से पूरव इन दोनों रचयिताओं ने अनेक श्रुति, पुराण एवं इतिहास ग्रन्थो का सम्यक्‌ 
आलोडन कियाद । कृष्ण यजुर्वेद से सम्बन्धिततैत्तिरीयोपनिषद्‌ म प्रतिपादित अनन एवं अनदान 


।| ३.७ ॥ 


के माहात्म्य का प्रधानतया अवलम्बन ठेते हए ओर तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के ही श्रुतिवाक्य 
“अनं बहु कुर्वीत" के र्षक से रवे गये इस गरन्थमे विभिन विषयों को क्रमपूर्वक विभिन अध्यायो 
मे सुसख्ित किया गया है । इस प्रकार इस ग्रन्थ मँ अन एवं अनदान से सम्बद्ध समस्त विषयों 
का परम मनोहारी विवेचन हज है । इस ग्रन्थरत्न मै श्रीभविष्यपुराण एवं अन्य अनेक स्थानों 
पर पायी जाने वाछी राजा इवेत की कथा का वर्णन भी आया है, ओर अन्य अनेक कथाओं 
एवं विरोषतः श्रीरामायण एवं श्रीमहाभारत से रातः छोको को सन्दभांनुसार अत्यन्त निपुणता 
से उद्धूत किया गया दै । 

जतिथिसत्कार के सन्दर्भमेतैत्तिरीयोपनिषद्‌ का स्पष्ट निरदेदा दै - “मातुदेवो भव, पितृदेवो 
भव, आचार्यदेवो भव, अतिथिदेवो भव", माँ तुम्ारे लिये देवसमान हँ, पिता देवसमान हों, 
आचार्य देवसमान हँ एवं अतिथि देव समान दँ । उपनिषद्‌ का यह्‌ प्रतिपादन हमारी पुण्य 
भारतभूमि पर अतिथि सत्कार के सम्बन्ध में सनातन सिद्धान्त के रूप मे प्रतिष्ठापित रहा दै । 
प्रस्तुत ग्रन्थ मेँ पुराणों एवं इतिहासो से अनेक छोक उद्धूत कर इस सनातन सिद्धान्त का विस्तृत 
विवेचन किया गया है । यह उद्भूत शोकं के परिङीलन से हमारी अपनी द्रविड भाषा के 
सुविख्यात सक्गकालिकं ग्रन्थ “तिरुकरुरट्‌' मे इस विषय मेँ हुए प्रतिपादन का स्मरण सहज ही 
हो जआतादै। 

किसी गृहस्थ के गहद्वार पर जो भी जिस किसी भी समय उपस्थित होता है वह्‌ उस गृहस्थ 
के लिये “अतिथि ही है, अतिथि के छिये अपने आगमन के तिथि-कार की पूर्वसूचना देना 
आवरयक नहीं होता। हमारी पुण्यभूमि भारतवषं की प्राचीनतम संस्कृति एेसी उदार हुमा करती 
थी । यदि हम अपने पूर्वयुग की अतिसंवृद्ध विज्ञान से युक्त आज के युग से तुखना करे तो भी 
अन उत्पादन एवं प्रजा को प्राप्त होने वाठे अन्न की मात्रा के विषय मेँ हमारा पूरव॑युग आज की 
अपेक्षा महत्तर ही दिखायी देतादै। जौर आज हमारे य्ह अन्यो की तुलनामें भी सर्वथा अपर्याप्त 
अन उपलब्ध हो पाता है । श्रीबजाज एवं श्रीश्रीनिवास ने अन के उत्पादन एवं उपठब्धि के 
इस महत्त्वपूर्णं विषय का सांख्यिकी ओंकडं के आधार पर सम्यक्‌ विवेचन करते हुए विद 
प्रतिपादन किया है । 

जीवन के आधारभूत ओौर हमारी प्राचीन संस्कृति के स्तम्भभूत इस विषय का अभूतपूर्वं एवं 
सर्वथा प्रथमतः विवेचन प्रस्तुत करते हुए इस ग्रन्थरत्र की रचना करने वाले परम प्ररंसनीय प्रतिभा 
के धनी इन दोनी प्राचार्थ की ख्याति सब ओर प्रकारित हो! यदी हमारा हार्दिक आशीर्वाद 
है । हम सप्रेम आवद देते है कि इस उत्कृष्ट रचना का सर्वत्र प्रसार दहो! यह्‌ सर्वत्र पदी जाये 
ओौर यह ग्रन्थ परम फलवान्‌ हो! हम अपने कुलदेवता दिन्यदम्पती श्रीवरमङ्काम्बा ओर 


|| ३८ ॥ 


श्रीदेवनायकबिभु के चरणकमले पर प्रार्थना करते है कि इस ग्रन्थ के कर्तां ये दोनो महानुभाव 
दीर्घायु हों, ओर इसी प्रकार हमारी जन्मभूमि इस महान्‌ भारतभूमि की बहुः सेवा करते ररह । 


स्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः । 
सवे भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ | 


सब सुखी हो, सब रोगमुक्तो, सब काभलाहो, किसी के भागर्मे किसी प्रकारका 
कों दुःख प्रस्तुत न हो । 


नाज्गुनेरि श्रीरामानुजन्‌ 
१९.३.९६ श्रीकलियन्‌ वानमामलै रामानुजजीयर्‌ स्वामी 


|| ३९. ॥ 


श्रीहरिः 


श्रीमत्परमहंसपरि्राजकाचार्यवर्यं 
श्रीराङरभगवत्पादाचार्यपरम्परागत 


॥॥ जगद्गुरु भ्रीराङ्कराचार्य श्रीनिश्चलानन्द सरस्वती महाराज ॥ 


आ्रीगोवर्धनपीद 
पुरी 


“अननं बहु कुवीत”, अनबाहूुल्य करो!, इस श्रुतिवाक्य के माध्यम से तैत्तिरीयोपनिषद्‌ अन के 
प्रचुर उत्पादन, प्रचुर सख्य एवं प्रचुर वितरण का उपदे देता है । स्थूलदेह के उपादान 
पञ्चमहाभूर्तो को "प्चदङी" मे अन की ही संज्ञा दी गयी है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ में कहा गया 
है कि आहार ही अन दै। दानिक दृष्टि से भोक्ता का भोग्य अज दही है, जो भी पदार्थ किसी 
अन्य के उपभोग मे आता है वह्‌ अन है, ओौर इस प्रकार समस्त भोग्य पदार्थं अन र| 
सप्ाननब्राह्यणमें देर्वो, मनुष्यों ओौर अन्य समस्त जीवों के उपभोग में आने वाटी समस्त वस्तुर्ओं 
के यिये अन" ङब्द का व्यवहार हुमा है । इस रीति से दरपिौर्णमास आदि कर्म॑ देवो के ल्यि 
अन ईह, ब्रीहि आदि अनाज मनुष्यों के लिये अन है, वीरुध आदि घास पड्युओओं के छियि अन 
है, जर वाक्‌, मन एवं प्राण समस्त प्राणधारी जीवों के छियि अनन है| 

भारतीय मनीषियों न विविध लोक-लोकान्तरो मँ स्थित स्वयम्भू, मनसिज, जरायुज, 
अण्डज, उद्धिज्य एवं स्वेदज वर्गं के प्राणिर्योँ के भोग्य पदार्थो को अन की संज्ञा दी दै। अतः 
अमृत देवाँ के ल्यि, सुधा नागो के सिये, स्वधा पितरों के ल्यि, वीरुध पङुञों के जिये ओर्‌ 
ब्रीदि आदि मनुर्ण्यो के यिय अचर, ओौर प्राण तो सब प्राणिर्यो के छखिये अनन है ही। 

समस्त अन जल से दी उत्पन्न होतेह । श्रीमद्दागवत के पृथिवीदोहन प्रसङ्गे श्री व्यासाचा्यं 
पुथु के चरित्र के माध्यम से विविध अन सम्बन्धी वृहद्‌ मीमांसा प्रस्तुत करते है । निइचय ही जल 
ही समस्त अनो का मूर स्रोतदहै, ओौर इस सन्दर्भ मेँ “जल' से अनपोषक सोम" की ही व्यञ्जना 


|| ८ १ || 


होती है। अतः अनदान एवं जलदान की मदमा अन्य दानँ की अपेक्षा करीं गुरुतर । दानवीर 
लोग देह त्यागने के उपरान्त दिव्यातिदिव्य लोकां मे पर्हुवकर यङस्वी होते ह । इस लोकम भी 
वे दीर्घायु एवं विपुल धन-सम्पदा के भागी होते ईह | 

महाभारत के अनुद्ासनपर्वं के सत्तासठवे अध्याय मेँ भीष्म पितामह युधिष्ठिर के छ्य 
अनदान एवं जलदान की महिमा का वर्णन करते हुए कहते ईह - 


न तस्मात्‌ परमं दानं किञ्चिदस्तीति मे मनः 

अन्नात्‌ प्राणभुतस्तात प्रवर्तन्ते हि सर्वडाः ॥ 

अन एवं जठदान से बढ़कर कोई दान नर्ही होता, एेसा मेरा टृढ विवास दहै । क्योकि, 
समस्त जीव अनसे ही प्राण प्राप्न करते ई ओौर अन से ही जीवित रहते है । 
तस्मादनं परं लोके सर्वलोकेषु कथ्यते | 

अन्नाद्‌ बलं च तेजश्च प्राणिनां वर्ध॑ते सदा ॥ 

इसीलिये समस्त जन अन को ही इस लोक में सर्वोपरि बताते है । प्राणिरयो के तेज 
एवं बक मेँ सर्वदा अन से ही वुद्धि हुजा करती है । 

अने दत्ते नरेणेह प्राणा दत्ता भवन्त्युत | 

प्राणदानाद्धि परमं न दानमिह विद्यते ॥ 

इस लोक मे अन्यो को अन्न देने वाला प्राणो का ही दाता बन जातादै। ओर प्राणदान 
से उतर तो कोई दान होता ही नही दै | 

अन्नं वापि प्रभवति पानीयात्‌ कुरुसत्तम | 

नीरजातेन हि विना न किञ्चित्‌ सम्प्रवर्तते ॥ 

कुरुसत्तम युधिष्ठिर! वह्‌ अन जल से दी पैदा होता दै । नीरजात अन के बिना किसी 
का प्रवर्तन सम्भव नही । 

नीरजातश्च भगवान्‌ सोमो ग्रहगणेदवरः | 

अमृतं च सुधा चैव स्वाहा चैव स्वधा तथा | 

जनौषध्यो महाराज वीरुधश्च जलोद्धवाः | 
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यतः प्राणभृतां प्राणाः सम्भवन्ति विदाम्पते। 

देवानाममृतं ह्यं नागानां च सुधा तथा | 

पित्णां च स्वधा प्रोक्ता पलूनां चापि वीरुधः ॥ 

समस्त ग्रहां के ईदवर्‌ भगवान्‌ सोम जल से ही उत्पन हुएर्दै | इसी प्रकार अमृत, सुधा, 
स्वाहा एवं स्वधा काउद्रम मी जसे दी हुजादै। महाराज युधिष्ठिर! जन, जौषधिर्यो 
एवं वीरुध भी जल से दी उत्पन होते ईह । प्रजाओं के रक्षक युधिष्ठिर! समस्त 
प्राणधारियां के प्राण जक से उत्पन्न हुए इन विविध अर्नो से ही सम्भव होते दै । इन 
मसे अमृतको देवों का, सुधाको नागो का, स्वधा को पितरो का ओौर वीरुधको 
पुओं का अन कटा गया दै । 


अन्मेव मनुष्याणां प्राणानाटूर्मनीषिणः । 
त सर्वं नरव्याघ्र पानीयात्‌ सम्प्रवर्तते । 
तस्मात्‌ पानीयदानाद्‌ वै न वरं विद्यते कचित्‌ | 


मनीषि्यो ने अन को ही मनुष्यो का प्राण कदा है । ओौर नरव्याघ्र युधिष्ठिर! अन जल 
से उत्प होता है । अतः जठदान से उ अन्य कोई दान नहीं होता । 


तच दद्यानरो नित्यं यदीच्छेद्‌ भूतिमात्मनः। 
धन्यं यङ्गास्यमायुष्यं जलदानमिहोच्यते । 
दाचरू्ाप्यधि कौन्तेय सदा तिष्ठति तोयदः ॥। 


जो मनुष्य इस लोकर्मे एवं परलोक मं श्रेय प्रापि की इच्छारखते है, उन्द्‌ नित्य जलदान 
मे प्रवृत्त होना चादिये । जलदान करने वाला इस लोक मँ धन, यङ्ञा एवं दीर्घायु प्राप्न 
करता है । कौन्तेय युधिष्ठिर! जल का दाता अपने दावं से सदा गुरुतर बैठता है । 


सर्वकाममवाप्रोति कीर्तिं चैव हि शादवतीम्‌। 
प्रेत्य चानन्त्यमदनाति पापेभ्यश्च प्रमुच्यते || 


जल कादाताइस लोक मेँ अपनी सब कामनाओं की पूर्तिं जौर शाश्वत कीर्तिंको प्राप्त 
होता है, ओर अन्ततः सब पापों से मुक्त हो परलोक मे अनन्त सुख का उपभोग 
करता दहै । 
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तोयदो मनुजव्याघ्र स्वर्गं गत्वा महाद्युते | 
अक्षयान्‌ समवाप्रोति लोकानित्यव्रवीन्मनुः ॥ 


मन॒जन्याघ्र एवं महाद्युति युधिष्ठिर! स्वयं मनु कह गये हैँ कि जठ का दातास्वर्गमें 
पर्हुवकर अक्षय लोको को प्राप्त होता दै । 


पुरी निश्चखानन्दः 
२८.२.९६ 


|| छ || 


श्रीमनारायणरामानुजयतिभ्यो नमः 
॥। श्री ओरी चिदण्डी श्रीमन्नारायण रामानुज जीयर्‌ स्वामीजी ॥ 
सीतानगरम्‌ 


अभिनन्दनम्‌ 


श्रीमते नारायणाय नमः 
अनेकानि मङ्कटाशासनानि 


"अनं बहु कुर्वीत" रीषंकयुक्त इस शुभाख्य एवं शोभनीय निबन्ध का अवलोकन किया । 


श्री जितेन्द्र बजाज एवं श्री मण्डयम्‌ दोद्धमने श्रीनिवास द्वारा “अनं बहु कुर्वीत" के श्रुतिवाक्य 
का आश्रय ठकेकर इस श्रुतिवाक्य की व्याख्यास्वरूप विरचित इस ग्रन्थ का हमने सकुतूहुल 
परिशीकन किया है । इस ग्रन्थ मे अनदान एवं अनसम्पादन के विषय मेँ अनेक ग्रन्थो से अनेक 
उपवबंहण वाक्य उद्धूत किये गये ह । ग्रन्थ से इसके दोनो रचयिता कौ अपने विषय में 
परिप्रमसाध्य निपुणता ओर इस विषय के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठावान्‌ बुद्धि स्पष्ट भासित 
होती दै। 

श्रुति, स्मृति, पुराण एवं इतिहास ग्रन्थो मेँ अनसम्बन्धी जो अनेक कथा एवं सूक्तेर्यो पायी 
जाती है, वे सब यहो एक ही स्थान पर क्रमबद्ध हो पाठक के दृष्टिपथ मेँ आ प्रस्तुत होती ईह । 
अच निदईचय ही मानवमाच्र के लिये अत्यन्त उपयोगी है । अतः समस्त मानव समाजो के लिये 
अन की महिमा का ज्ञान तो आवहयक दी है । इसलिये प्राचीन वाङ्कय मेँ निबद्ध अनेक वाक्यो, 
शोको एवं कथाओं को संग्रहित कर रचा गया यह्‌ ग्रन्थ निचय दी चरमकोटि के अभिनन्दन 
के योग्य दहै 

हमारा विडइवासदहै कि आर्ष वाङ्खयमे श्रद्धा रखने वार्लो मे दी नदीं अपितुएेसी श्रद्धा से वशित 
जनों मे भी यह्‌ ग्रन्थ अत्यन्त स्वागत पायेगा । इस ग्रन्थ मेँ भारत के प्राचीन परमर्षियो के 


|| ४५५ ॥| 


| ओ विडवेङशतीर्थं स्वामीजी ॥ 


श्री पेजावर अधोक्षज मठ 
जगद्गुरू मध्वाचार्य संस्थान 
उड्पिं 


भगवान्‌ ब्रह्मा न “द' शब्द का उद्धोष कर लोभ एवं दुराशा स आक्रान्त मानवकुल कं प्रति दान 
का सन्दे दिया । त्यागमय जीवन जीते हुए दान करते चले जाओ, यदी इस सन्दा का सार 
दै । परन्तु हमं विषादूर्वक यह्‌ निवेदन करना पड़ रहा है कि आजकठ तो सामाजिक जीवन 
म सर्वत्र “दानिता" के स्थान पर (दीनता का दी प्रसार हुआ दिखायी देता है । 

दानकार्यो के सन्दर्भमं दाख मेँ अनदान की विष प्ररांसा हुईदहै। “अनस्य श्चुधितं पात्रम्‌, 
जो भी भूखा ह वह्‌ अन पाने का पात्र है, इस आदेदा के साथ शास्र जाति एवं वर्ग भेद की उपेक्षा 
कर समस्त क्षुधित जनों को सन्तुष्ट करने का विधान प्रतिपादित करते ईह | 

भगवान्‌ कृष्ण ने स्वयं घोषणा की है कि जा अन्यं के साथ रबोटि बिना, अन्यां के खये 
समुचित अनवितरण का प्रबन्ध किये बिना, अके स्वयं अपने लिये जन का उपभोग करता 
दै, वह्‌ वस्तुतः अन का नहीं मात्र पातकपिण्ड का ही उपभोग करता है । 

अनदान की एेसी उच्च महिमा का प्रस्तुत पुस्तक में विविध ग्रन्थों का परिङीटन कर विदद्‌ 
विवेचन किया गयाहै । हम अनदान की महिमा सम्बन्धी इस पुस्तक का सादर अभिनन्दन करते 
है ! इस पुस्तक के माध्यम से समुचित सामाजिक जागृति का सम्पादन हो! यही हमारा 
आङीवदि है । 


तिरुपति इति 
२४. १२.९५ सपेम नारायणस्मरणानि 


|| ४९ || 


॥ विरक्त शिरोमणि ओरी स्वामी बामदेवजी महाराज ॥ 


अखिल भारतीय सन्त समिति 
आनन्द कुटीर 
वृन्दावन 


श्रीगणेशाय नमः 


“अन्नं बहु कुर्वतः शीर्षकयुक्त पुस्तक का अवलोकन हमने किया । यह्‌ पुस्तक जितन्द्र बजाज 
एवं श्रीनिवास द्वारा महान्‌ प्रयत्वूर्वक रची गयी द । 

"अनं बहु कुर्वीत", अनबाहूुल्य करो!, यह्‌ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ का श्रुतिवाक्य है । इस श्रुति 
काक्याअमिप्रायदै१ अभिप्राय तो यदी है किजवब अन की बहुलता होती है तभी अनदान भी 
बहुलता से हो पाता दै । जौर, अनदान की बहुरुता से क्या होता दै? तब कोई श्चुधा से पीडित 
अथवा अडान्त नदीं रहता । ओर, जब कीं कोई अदान्त न्दी रहता तौ सब लोग सुखी होकर 
जीवन के अर्थं के प्रति जिज्ञासा अर्थात्‌ तत्वजिज्ञासा को प्राप्त होते है । भोजन आदि की चिन्ता 
से रहित, शान्त एवं धर्माचरण में प्रवृत्त शुद्ध वित्त मे दी तत्वजिज्ञासा उत्पन होती दै । 
तत्वजिज्ञासा के उत्पन होने पर तत्वविचार मेँ प्रवृत्ति होती है । ओौर तत्वविचार से, जीवन के 
सत्य पर सम्यक्‌ चिन्तन से, तत्वज्ञान का प्रादुर्भाव होता है । इस सम्बन्ध र्म श्रीमद्भागवते कहा 
गयाहै ~ “धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नाऽर्थोऽर्थायोपकल्पते।", धर्मजो निङचय ही आपवर्ग्यहै उसका 
अर्थ धन-सम्पत्ति की कल्पना करना न्दी है । आपवरग्य अपवर्गं अथवा मोक्ष के साधन को कदा 
जाता है, ओर यह्‌ साधन तत्वज्ञान ही दै । अतः तत्वज्ञान के साधनरूप धर्म का प्रयोजन धन- 
सम्पदा नदीं तत्वज्ञान दी हो सकता है । 

जो दान देते उन मी विविदिषा का आविर्भाव होताहै ओौर विविदिषा तत्वजिज्ञासाका 
ही प्याय दहै । इस प्रकार दान के कर्मसे दान देने वाका जओौरलेने वाला दोनों ही कल्याण के पाच 
बनतेरहै। दान पाने वाले को तुति की ओरदेने वाले को विविदिषा की प्रापि होती । इस सन्दर्भ 
मे बहदारण्यक का श्रुतिवाक्य है - "तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्यणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन 
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तपसाऽनारकेन' , ब्राह्मण वेदानुवचन से, यज्ञ से, दान से ओर अनुशासित तप से विविदिषा 
पराप्त करते है। 

प्रस्तुत पुस्तक पर विचार करने से दान के फर सम्बन्धी जो बोध होता ह वह्‌ भी छिखि दिया 
जाये! अदान साक्षात्‌ प्राणदान अर्थात्‌ जीवनदान दी है । जीवन के सुरक्षित रहने से ही धर्म, 
अर्थ, काम एवं मोक्षरूपी चतुर्विध पुरुषार्थो की साधना णवं प्राप्ति सम्भव होती है । जतः अनदान 
का चतुर्विध पुरुषार्थ के दान का ही पर्याय कटा जा सक्ता है । इसीखिये ्युधित भिक्षुक एवं 
अतिथि अथवा भिक्षा पाने कं सहज अधिकारी संन्यासी, व्रह्मचारी णवं ब्राह्मण की क्षुधानिवृत्ति 
के लियि भी अन नदेने वाले की धर्मशास्रं मे बहुधा निन्दा सुनी जाती ह । इस सन्दर्भमे शाखो 
के वचनं को प्रस्तुत पुस्तक के प्रथम भाग मे सम्यक्‌ उद्धूत किया गया ह । इन वाक्यों के माध्यम 
से बताया गया दहै कि कैसे यज्ञ से देव प्रसन होते है, देवों के प्रसाद से वृष्टि होती है ओर सम्यक्‌ 
वष्टि से बहुमात्रा मँ अन की उत्पत्ति होती दे । इस प्रकार देवां के प्रसाद से उत्प हुए अन से 
देवो का भाग निकाले बिना अकेले स्वयं भोजन करने वाला भोक्ता मात्र अपने ही दारीर को 
पुष्ट करताद। एेसा भोक्ता तप आदि साधनों के ब से स्वग को प्राप्त होने परभी क्षुधा से पीडित 
ही रहता दै । 

आज के तथाकथित समाजवाद की अपेक्षा भारतवषं के किसी एकत्र रासक के शासन 
मे भी किस प्रकार का सुरम्य समाजवाद हुमा करता था, यह्‌ भी पुस्तक मं दर्शाया गया है । भारत 
का वह्‌ सामाजिक बोध भी अनदान पर ही टिकाथा। इस विशिष्ट भारतीय सामाजिक बोध 
का वर्णन पुस्तक के अन्तिम भाग मेँ तज्ञावृूर राज्य से सम्बन्धित प्रकरण मेँ हुञा है । इस वर्णन 
को पद्कर्‌ हदय द्रवीभूत हो उठता है । तब जब यातायात के साधन आज जैसे समृद्ध नदीं हुजा 
करते थे, उन दिनों भी दिमाल्य से केकर दक्षिण समुद्र तक यात्रियों का प्रवाह बना रहता था। 
वह्‌ अनदान की ही महिमा थी | 

प्रस्तुत पुस्तक के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जिनकी अनदान में निष्ठा होती है उनम 
आत्मबल का भी संवर्धन होता दै, ओर एेसे आत्मबल के बिना तो परमात्मा की प्राति सम्भव 
नदीं हाती । जैसे कि श्रुति का आदे है ~ “नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः", इस आत्मा तक 
बलहीन की पर्हुच नहीं हो सकती । 

अधिकक्याकटा जाये? जिन्द अधिक की जिज्ञासा हो उन्हे पुस्तक का ही अवलोकन करना 
चाहिये । इति शुभम्‌ 


वृन्दावन विद्धदनुचर 
१०.५.९६ परमहंस स्वामी बामदेव 


|| ५५२ || 


श्रीः 
श्री चन्द्रमौटीर्वराय नमः 


श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचार्यवर्यं 
श्रीराङ्रभगवत्पादाचार्यपरम्परागत 


॥ जगद्गुरु श्रीशङ्कराचा्यं श्री जयेन्द्र सरस्वती स्वामिगट्‌ ॥ 


श्रीकामकोरिपीटमहासंस्थानम्‌ 
काञ्चीपुरम्‌ 


प्राचीन श्रुति दहै कि अनदान एवं जलदान से उच कोई अन्य दान नदीं होता । परन्तु, अच किसे 
दिया जाना चाहिये इस प्रन का उत्तर यही है कि जो भी भूखा दै वह अन पने का पाह 
"अनस्य क्षुधितं पात्रम्‌" इति । 

अन्य दानो की अपेक्षा अचदानमें एक ओौनत्य स्पष्ट दिखायी देता दै । अन्य दानो के सन्दर्भ 
मे दान पाने वाला कभी भी सम्पूर्णं सन्तुष्ट को प्राप्त नही होता, उसे कभी एेसा आभास नर्ही 
होता कि, "पयि हुजा, अब ओौर नही चाददिये!" परन्तु जो अनदान पाता दै वह्‌ उदरपूर्तिं तक 
भोजन करने के उपरान्त पूर्णतः सन्तुष्ट हो जाता दै । ने सन्तुष्ट हुमा, यह्‌ पर्याप हुमा, पर्याप्त 
हज", वह इस प्रकार सोचने एवं कने कगता है । 

अन्न इाब्द से आदार का अर्थं छिया जा सकता है । मनुष्य से केकर कुमि-कीट पर्यन्त सब 
प्राणी जन अथवा आहार के आधार पर ही जीवित रहते ई । श्रीमग्दगवद्रीता मँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ने अर्जुन को “अचाग्धवन्ति भूतानि" का उपदे देकर स्पष्टतया अनन को ही प्राणियों की उत्पत्ति 
का कारण बताया दै । 

अव, “अनं बहु कुर्वीत" शीर्षक पुस्तक का अवलोकन कर हम अत्यन्त प्रसन्र है । चेनपुरी 
के श्री जितेन्द्र बजाज एवं मण्डयम्‌ दोङ्खमने श्रीनिवास ने अनदान के महत्त्व का विस्तारसे 
विवेचन करते हुए यह पुस्तक छिखी है । इस पुस्तक को हिन्दी, द्रविड एवं आङ्ग्ल भाषओं मँ 


|| ५३ ॥ 


प्रकारित किया जा रहा दह । उपनिषद्‌, मनुधर्मडासर एवं इतिहास -पुराण मे पाये जाने वाले 
अनदान सम्बन्धी अनेक वाक्यां ओर कतिपय आख्यायिकाओं का आधार ठेकर इस पुस्तक 
मे अनदान की श्रेष्ठता एवं विशिष्ट फल आदि का सम्यक्‌ वर्णन किया गया है | 

आजकठ खाद्य एवं धान की खेती, धान्य के संरक्षण एवं कुषि से उत्पन अनाज के परिष्कार 
के लिये अनेक नये ङ्ग अपनाये जा रहे है । परन्तु इन नूतन क्रियां में धान्य की हितमेध्यता 
के रक्षण पर्‌, धान्य को मानव के लिये हितकारी एवं पौष्टिक बनाये रखने पर, ध्यान नहीं दिया 
जाता । किसी प्रकार अधिक मात्रा मे अन का उत्पादन कर ठेना दी इन नूतन क्रियाओं का 
एकमेव लक्ष्य है । पूर्वकाल मं हम धान्य की खेती, संरक्षण, समुचित वितरण एवं अनदान के 
विषय में धर्मसम्मत, आरोग्यकारक एवं हितकारी मागं का अनुसरण करते हुए भी अन के प्रचुर 
उत्पादन के प्रति जागरूक रहा करते थे । वही लोगों के दीर्घकाछिक हित एवं श्रेयस्‌ का 
मार्गं है । 

प्रस्तुत पुस्तक को पढ़कर अनदान के विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है । सभी भारतीय इस 
पुस्तक को अवय पुं ओौर यथादाक्ति अनदान भी करर! यही हमारा आङ्ीर्वाद है । 


काश्चीपुरम्‌ नारायणस्मृतिः 
३१-७-१९९५ 


|| ५४ || 


॥11 उ्जच्चं व्बह्ु कुज ॥॥ 





अध्याय ३ 


ददस्वान्न युधिष्ठिरे 


अन्न माात्म्य एवं अन्नदान माहात्म्य 


ददस्वानं ददस्वाचं ददस्वान्नं युधिष्ठिर 


“युधिष्ठिर ! अनदान करा, अनदान करो, अनदान करा!  श्रीभविष्यमहापुराण मं अनदान 
की महिमा का आख्यान प्रारम्भ करतें हुए श्रीकृष्ण युधिष्ठिर का यही आदेश्च दत है ।: 

श्रीभविष्यमहापुराण का यह्‌ प्रसङ्ग सम्भवतः महाभारत मं अदवमध यज्ञ की समाप्षि पर 
युधिष्ठिर ओर श्रीकृष्ण मं हुई धर्मचर्चा पर आधारित ह । अइवमध के समारम्भ से पूवं युधिष्ठिर 
श्रीकुष्ण के आग्रह्‌ पर भीष्म पितामह से धर्म की शिक्षा प्राप्त करत ह । युधिष्ठिर ओर उनके सव 
भाई रारदाय्या पर कठेटे भीष्म पितामह के चरणो मं जा बैठत दह ओर बे श्रीकृष्ण की उपस्थिति 
मे युधिष्ठिर को धर्म के सर रूपों एवं सव पक्षों की ओर विङाषतः राजधर्म की विस्तृत रिक्षा देते 
दै । भीष्म पितामह का यह्‌ विञ्चद एवं वृहत्‌ प्रवचन महाभारत के प्रायः पूर्‌ शान्ति पव ओौर सम्पूणं 
अनुदासन पर्वं मं चलता हे । महाभारत महाकाव्य के रतसहसर छोकां का एक चौथाई इन दा 
पर्वो मे आ जातादै। इस महान्‌ धर्मप्रवचन के सम्पन्न होने पर टी भीष्य पितामह अपनी भौतिक 
देह का त्याग करते ह । तब श्रीकृष्ण ओर कृष्णद्वैपायन व्यास युद्ध मे हृए संहार ओर भीष्म 
पितामह्‌ के अवसान से विषण्ण युधिष्ठिर को अद्वमेध यज्ञ के लये प्रेरित करते द । 

अरवमेध यज्ञ का आयोजन तो बडा कठिन होता है । उसके लिय अनन्त साधन, साहस 
जर रौर्यं की अपेक्षा रहती है । युद्ध मे हुए विना से क्षीण ओर प्रियजनों के संहार सं विषण्ण 
युधिष्ठिर को अङ्वमेध के लिये पयि साधन, साहस व शौर्यं जुटाने क स्यि अनेक उपक्रम करने 
पडते है । तब करीं उनका अङवमेध यज्ञ सम्पन हो पाता है । 


भविष्य ४.१६९.२, पृ.५२६। 


अन माहात्म्य एव अनदान माहात्म्य 


जङवमेध के सम्पन होने पर, यज्ञ सम्बन्धी सारे आयोजन एवं प्रयास से निवृत्त होकर 
युधिष्ठिर स्वयं श्रीकृष्ण से धर्म की रिक्षा पाने का अनुरोध करते द, ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रायः 
१३०० शोकं मे युधिष्ठिर को धर्म का ज्ञान करवाते दे । महाभारत के दक्षिण भारतीय पाठो 
मे ये ९३०० शोक आङ्वमेधिक पव के अन्तर्गत वैष्णवधर्मं पर्वं के नाम से पाये जाते है। 

वैष्णवधर्म पर्वं के प्रायः अन्त मं युधिष्ठिर श्रीकृष्ण से भीष्म पितामाह्‌ के सारे प्रवचन कासार 
जानने का आग्रह करते द - भीष्मवाक्यात्‌ सारभूतं वद धर्म सुरेदवर । युधिष्ठिर के आग्रह को 
स्वीकार करते हुए श्रीकृष्ण कहते है - अनेन धार्यते सवं जगदेतचराचरम्‌... अन्नदः प्राणदो 
लोके प्राणदः सर्वदो भवेत्‌ तस्मादनं विरोषेण दातव्यं भूतिमिच्छता ।* “यह्‌ जड-जङ्गम विङ्व 
अच पर ही टिका है... जो अन्नदान करता है वह्‌ मानो प्राणदान ही करता है, ओौर जो किसी 
को प्राणदान देता है वह्‌ तो सब कुछ ही दे देता दै । इसलिये इहछोक एवं परलोक मे सुख -वैभव 
पाने की इच्छा रखने वाटे को अनदान के प्रति विरोषतः प्रवृत्त होना चाहिये ।' 

भीष्म पितामह के वृहत्‌ प्रवचन का सार भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस प्रकार अदान की महिमा 
के रूप में प्रस्तुत करते ईह । कदाचित्‌ इसी प्रसङ्ग को स्मरण करते हुए श्रीभविष्यमहापुराणमें 
अनदान माहात्म्य का आरम्भ श्रीकृष्ण के उस अनुह्लक्घनीय आदेदा वाक्य से किया गया 
दहै- ददस्वानं ददस्वानं ददस्वां युधिष्ठिर! 


जनदान माह्यत्स्य 


भीष्म पितामह की सम्पूर्णं शिक्षा का सार युधिष्ठिर को समञ्चाते हूए श्रीकृष्ण कुल १५ श्रोक 
कहते ह । उनमें से पहले दस छोक गृहस्थ जीवन मे अनदान की प्रधानता का प्रतिपादन करते 
है ओर आगे केर्पौँच शोको मे अज की महिमा का वर्णन करते हुए श्रीकृष्ण बताते है कि कैसे 
रसगर्भिंत पुथिवी सेन उपजतादहै ओौरकैसे उस अनसे ही जीवसृष्टि का आविभाव एवं निर्वाह 
होतादै। भारत के आर्षं साहित्य मँ जन ओौर अनदान की महिमा का विस्तृत वर्णन ओौर विवेचन 
हुञजा दै । अगले अध्यायो मे हम अनन व अनदान से सम्बन्धित आर्षं साहित्य के कुछ प्रसज्ञोँ 
को समञ्चने का प्रयास करेगे । परन्तु एेसा प्रतीत होता है कि अनन एवं अनदान सम्बन्धी सारा 
भारतीय साहित्य, सम्पूणं आर्षं वर्णन ओौर विवेचन मानो महाभारत के वैष्णवधमं पर्वं में 
श्रीकृष्ण के मुख से उच्वरित पन्द्रह शोको पर एक दीर्घं भाष्य ही हो । 


` महाभारत आहकमेधिक ९२, पु.६३५५ । 
` महाभारत आहवेमेधिक ९२, पु.६ ३५५ । 


अच्दान माहात्म्य 
युधिष्ठिर को अनदान की महिमा बताते हुए श्रीकृष्ण कहत है “ - 


अन्नेन धार्यते सर्वं जगदेतचराचरम्‌ 

अनात्‌ प्रभवति प्राणः प्रत्यक्षं नास्ति संडायः ॥ 

यह्‌ जड़- जङ्गम विव अन पर ही टिका हे । अन स॒ जीवन की उत्पत्ति होती है । यह 
प्रत्यक्ष दी है, इस विषय में कोई शङ्का नर्द हो सकती । 

कलवर पीडयित्वा तु देड काटे च शक्तितः। 

दातव्यं भिक्षवे चानमात्मनो भूतिमिच्छता ॥ 

इसलिये इदटोक व परलोक में सुख-वैभव की इच्छा रखने वाले को चाहिये कि जो 
भी मंगि उसे अन्न देता जाये । परिवार के कष्ट की चिन्ता छोड़कर अपने सामर्थ्यकी 
सीमा तक ओर देड-काल के अनुरूप अनदान करते जाना चाहिये | 
विप्रमध्वपरिश्रान्तं बाटं वुद्धमथापि वा| 

अर्चयेद्‌ गुरुवत्‌ प्रीतो गृहस्थो गृहमागतम्‌ । 

गृहस्थ को घर पर आये वृद्ध, बालक, श्रान्त यात्री ओौर विप्र का एसे सप्रेम स्वागत- 
सत्कार करना चाहिये जैसे स्वयं गुर ही धर पर आ पधार हों । 

क्रोधमुत्पतितं हित्वा सुशीलो वीतमत्सरः । 

अर्चयेदतिथिं प्रीतः परत्र हितभूतये ॥ 

इस लोक से परे भी सुख -वैभव की इच्छा रखने वाके गृहस्थ को चाहिये कि सब प्रकार 
के क्रोध व मत्सर का संवरण करके घर आये अतिथि का प्रीति एवं ीलपूरक स्वागत- 
सत्कार करे । 


अतिथिं नावमन्येत नानुतां गिरमीरयेत्‌ । 
न पृच्छेद्‌ गोत्रचरणं नाधीतं वा कदाचन ॥ 


घर आये अतिथि की कभी अवमानना न करे, उसकी उपस्थिति मे कोड असत्य वचन 


* महाभारत अरवमेधिक ९२, पु.& ३५५ । 


अन माहात्स्य एव अदानं माहात्म्य 
न बाट जर कभी उसक गाच-चरण या उसको पाईं णवं पाण्डित्य क विषयमं 
प्रर्न न उटायं। 
चण्डालो वाश्यपाको वा काट यः कञश्चिदागतः। 
अनेन पूजनीयः स्यात्‌ परत्र हितमिच्छता | 
उवित समय पर घर पर्‌ यदि चण्डा अथवा चपच भीजाजायतो परल्कमें हित 
चाहने वाल गृहस्थ को निरचय ही उसे भी अन समर्पित कर उसका सम्मान -सत्कार 
करना चाहिये | 


पिधाय तु गृहद्वारं भुङ्ख योऽनं प्रह्वान्‌ | 

स्वर्गद्वारपिधानं वै कुतं तेन युधिष्ठिर ॥ 

जो गृहस्थ अपने घर का द्वार रुद्ध करक प्रसचतापूर्वक अकेले ही अन का उपभोग 
करता हे, उसने तो युधिष्ठिर! मानौ अपने ल्य स्वर्ग के द्वार ही रुद्ध कर लिये द । 
पितुन्‌ दवानुषीन्‌ विप्रानतिर्थीश्च निराश्रयान्‌ । 

या नरः प्रीणयत्यन्नैस्तस्य पुण्यफरं महत्‌ ॥ 

जो व्यक्ति पितरो, द्वो, ऋषि्योँ, घर आये अतिधथियों ओर आश्रयहीन जनां को जन 
से प्रस करता है, उसक पुण्य का फलठ महान्‌ ह । 

कृत्वा तु पापं बहुदा यो द्यादनमर्थिने । 

ब्राह्मणाय विषेण सर्वपर्पैः प्रमुच्यते | 

अनेक पाप करके कोड पापी यदि याचक को ओौर विङौषतः ब्राह्यण याचक को अन 
दे देता है तो वद्‌ सब पापों स मुक्त दो जाता दहै। 

अनदः प्राणदो खोक प्राणदः सर्वदो भवत्‌ | 

तस्मादनं विकोषेण दातव्यं भूतिमिच्छता । 

जो अनदान करता दहै, वद्‌ मानो पाने वाठेके लिये प्राणों काही दान करतादहै, ओर 
जिसने प्राण दिये द उसने तौ सब कुछ ही दे दिया । इसजिये इहलोक णवं परलोकर्मे 


सुख-वैभव पाने की इच्छा रखने वाके को अनदान के प्रति विदोषतः प्रवृत्त होना 
चादिये | 


अच माहात्म्य 
अन महात्म्य 


उपर क दस शाका मे अनदान क महत्व का वर्णन हु दे ! अगले पाचि छोकां मं जीवन की 
उत्पत्ति व निर्वाह मं अन्न की प्रमुखता का प्रतिपादन करन हु श्रीकृष्ण कदत ईह “ - 
अचं ह्यमृतमित्याहूुरनं प्रजननं स्मृतम्‌ । 
अन्नप्रणादो सीदन्ति दारीरे पञ्च धातवः 
अन को ही अमृत कटा गया द ओर अन को दी जीवों क जन्ममं कारक माना गया 
है । अन नीं रहता ता शरीर की घटक र्पचिां धातुर्णं न्ट हो जाती है | 
बलं बलवतो नदयदनदीनस्य दहिनः। 
तस्मादनं विह्ेषेण श्रद्धयाश्रद्धयापि वा ॥ 
देहधारियो मँ बलवान्‌ का वल भी अनन प्राप्त होन पर न्ट हा जातादै । इसलिये जीवन 
मं अन का विरौष महत्त्व है । अन का सेवन श्रद्धा से किया जाय अथवा अश्रद्धा से, 
अनन के बिना जीवन का निर्वाह नदीं 
आदत्ते हि रसं सर्वमादित्यः स्वगमभस्तिमिः। 
वायुस्तस्मात्‌ समादाय रसं मयेषु धारयेत्‌ | 
तत्‌ तु मेघगतं भूमौ शक्रो वर्षति तादृङाम्‌ | 
तन दिग्धा भवेद्‌ देवी मही प्रीता च भारत ॥ 
सूर्यं अपनी किरणों से सारे रस को खीच ठेता ह ओर वायु उस रस को ठे जाकर्‌ 
मों मेँ स्थापित कर देती है । मेधो मँ सश्ित रस को इन्द्र वैसे -का-वैसा पुथिवी प्रर 
बरसा देते है । भारत युधिष्ठिर! उस रस से सिक्त हई देवी पृथिवी प्रस्ता को प्राप्न 
होती द| 
तस्यां सस्यानि रोहन्ति चैर्जीवन्त्यखिलाः प्रजाः | 
मांसमेदोऽस्थिमस्बानां सम्भवस्तभ्य एव हि ॥ 


इस प्रकार तप्त एवं प्रसन हुईं पृथिवी से धान्य उपजता है ओर उस धान्य स सारी प्रजा 
“ महाभारत आतमेधिक ९२, पृ.६ ३५५५६ । 


श 


अन माहात्म्य एव अनदान माहात्म्य 


के जीवन का निर्वाह होता है । मांस, मेद, अस्थि ओौर म्बा का निर्माण पृथिवीसे 
उपजे उस धान्यसे ही होता दै । 


इस प्रकार इन पन्द्रह श्लोकों मे श्रीकृष्ण अन ओर अनदान की मदमा का सम्पूर्णं वर्णन 
कर देते ! इन शोको मे जनदान से सम्बन्धित प्रायः सभी भारतीय अवधारणाओं का प्रतिपादन 
हो गया है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण अनदान से प्राप्य महान्‌ एवं अतुरनीय पुण्य के विषय मँ बताते 
है, स्वयं खान पर बैठने से पूर्व सर्वदा दूसरों को खिलाने के अनुह्छङ्गनीय अनुङासन की व्याख्या 
करते है, याचक के प्रति सम्मान एवं विनय का भाव रखने का उपदे देते है, घर पर आये अतिथि 
के वर्ण, गोचर-चरण अथवा पाण्डित्य का विचार किये बिना प्रत्येक आने वाले का सम्मान- 
सत्कार करने का पाठ पढ़ाते है जौर याचको के लिये अपना द्वार रुद्ध करके अकेठे अच का 
रसास्वादन करने वाटे अभागे के भागे आने बाले घोर पापके प्रति सब को सचेत करते 
है । ओर फिर श्रीकृष्ण बताते है कि कैसे जीवसृष्टि की उत्पत्ति ओर निर्वाह में प्रमुख कारक के 
रूप मे अन भारतीय चेतना में व्याप्त दै । श्रीकृष्ण के श्रीमुख से प्रतिपादित ये अनुशासन एवं 
अवधारणार्णँ अन एवं अन्नदान सम्बन्धी भारतीय चेतना के मूल सूत्र ह । भारत के वृहद्‌ आर्षं 
साहित्य में यही सूत्र विभिन सन्दर्भ मँ ओौर विभिन रूपो मँ अभिव्यक्त होते रहते है । आगे 
के अध्यायो म अच एवं अनदान सम्बन्धी भारतीय अनुरासन व अवधारणाओं की कतिपय 
विशेषतया विद अभिव्यक्तियों ओौर जीवन्त आख्यायिकाजं को हम सुनेगे। परन्तु उससे पले 
स्वयं श्रीकृष्ण ने श्रीमद्धगवद्रीता मेँ कर्मयोग का पाठ पढाते हुए सृष्टि मँ अन व अनदान की 
भूमिका की जो व्याख्या की है, उसे सुन छिया जाये । 


कर्मयोग 


श्रीम्धगवद्रीता के तीसरे अध्याय में अजुन को कर्मयोग की शिक्षा देते हुए श्रीकृष्ण बताते रँ 
कि यह संसार मानव ओौर सृष्टि के समस्त भावों के अभिमानी देवों के मध्य आदान-प्रदान की 
एक शृङ्खला ही है । इस शृङ्खला को अविच्छिन रखना, आदान-प्रदान के इस सृष्टि चक्रको 
चाये रखना दी यज्ञ है, यही योग्य कर्म है । ओर यज्ञरिष्ट अन खाना, सृष्टि के समस्त भावों 
काभाग निकालने के उपरान्त बचे अन का उपभोग करना ही सम्यक्‌ भोजन है, दूसरों का भाग 
उन्दँ दिये बिना अकेठे खाना तो पाप का ही भोग करना है । श्रीकृष्ण कते है ९ - 


९ श्रीमद्धगवद्रीता ३.१०-१६, देखिये महाभारत भीष्म २७.१० -१६, पु.२६१४-१६। 


& 


कमयोग 
सहयज्ञाः प्रजाः सुष्क्रा पुरोवाच प्रजापतिः| 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक्‌ ।। 
सृष्टि के प्रारम्भ में प्रजापति ने प्रजा ओर यज्ञ का एक साथ सुजन किया ओर फिर 
प्रजा को आङ्ञीवदि देते हुए कदा - इस यज्ञ से तुम फलो -फूलो । यह यज्ञ तुम्हारे छिय 
इष्टकामधुक्‌ बने, इसके माध्यम स तुम्हारी सब इच्छाओं की पूर्तिं हो । 
देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 


इस यज्ञ से तुम इन्द्रादि सुटि के विभिन भावों के अभिमानी देवों को भावित करो, 
उनकी वृद्धि मे सहाई बनो जओौर वे सम्यक्‌ वृष्टि आदि के माध्यम से तुम्दारी वृद्धि 
कर । एक-दूसरे का भावित करते हुए, एक दूसरे की वृद्धिमें सदाई दते हए तुम दोनो, 
मानव ओौर देव दोनों ही, परमश्रेयस्‌ को प्राप्त दोओ | 

इष्टान्‌ भोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 

तैर्दत्तानप्रदायेभ्यो यो भुङ्के स्तेन एव सः ॥ 

यज्ञ से भावित हुए, यज्ञ से सन्तुष्ट एवं उत हुए देव मानव को इच्छित भोगो से सम्पन 
करते ह । देवों से प्रदत्त इन भोगों को देवों को ही समर्पित किये बिना जो स्वयं उनका 
उपभोग करता है, वह्‌ तो चोर-सादहीदै। 


यज्ञशिष्टारिनः सन्तो मुच्यन्ते स्वंकिल्विषैः । 

भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ 

जो यज्ञदिष्ट अन का उपभोग करते रहै, जो सृष्टि के सभी भावों काभागनिकालने 
के उपरान्त दोष अन का भोजन करते दै, वे सब पापों से मक्त हो जातेर्। जो केवल 
अपने लिये ही अन पकातेर्हु, वे पापी जनतो पापद्ी खाते्है। 

अन्नाद्‌ भवन्ति भूतानि पज॑न्यादनसम्भवः 

यज्ञाद्‌ भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुख्वः ॥। 

सब प्राणी अच से उत्प होतेह, अन की उत्पत्तिवृष्टिसे होती है, वृष्टि यज्ञ से सम्भव 
होती है जौर यज्ञ योग्य कमं से उत्पन होता है । 


अन्न माहात्म्य एव अनदान माहात्म्य 


कर्म ब्रह्मोखवं विद्धि व्रह्माक्षरसमृद्धवम्‌ । 
तस्मात्‌ सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ | 


याग्य कर्म का स्रोत वदरूपी ब्रह्य मं हे ओर वेदरूपी ब्रह्म अक्षर से, कभी न क्षय होने 
वाले परम पुरुष के मानो प्रथम निःश्वास सं उत्प हुआ है । इसख्यि अजुन! यह जानो 
कि ब्रह्य सर्वव्यापी होत हुए भी यज्ञ मँ सर्वदा प्रतिष्टित रहता ह । 


एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह्‌ यः| 
अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थं स जीवति ॥ 


इस प्रकार परस्पर आदान-प्रदान का यह्‌ चक्र स्वयं ब्रह्म सं प्रारम्भ हा दहै । जो ब्रह्म 
से प्रवर्तित इस चक्र के अनुरूप व्यवहार नहीं करता, इस चक्र को चलाये नही रखता, 
वह्‌ पापमय जीवन जीता । वह केवल इन्द्रियविलास मं ही रमाह ! अजुन! एसे व्यक्ति 
काजीनातो निंङचय दी व्यर्थ ह| 


श्रीकृष्ण क इन वाक्यों मे जन व अनदान सम्बन्धी भारतीय चतना की सम्पूर्णं परिभाषा आ 
गयी दहै । आगे के अध्यायो मं हम अन्न व अनदान का जो विवेचन करेगे वह्‌ श्रीकृष्ण के इन 
वाक्यो की व्याख्या का किचित्‌ प्रयास मात्र है । जाग का यह्‌ विवेचन श्रीकृष्ण के युधिष्ठिर को 
दिये गये उस अनृद्धुक्कनीय आदेङ को पुनः स्मरण करने की सविनय चेष्टा भी है, जिसमे अनदान 
की महिमा का सारं प्रस्तुत करते हुए वे कहते है - 


ददस्वानं ददस्वानं ददस्वानं युधिष्ठिर! 





अध्याय र 


नादत्तमुपतिष्ठति 


राजा इवेत की कथा 


अनदान करने ओर करते जाने का श्रीकृष्ण का आदे श्रीभविष्यमदापुराण मेँ अनदान 
माहात्म्य के वर्णन के प्रारम्भ मे ही आता दै । माहात्म्यवर्णन को आगे बढ़ते हुए श्रीकृष्ण कहते 
है कि अपने वनवास के दिनों में श्रीराम को भी अच प्राप्त करने के छिये श्रम करना पडता है । 
उस समय अनप्राप्षिके प्रयासमें लगे श्रीराम एकदा लक्ष्मण से कहते दै कि देखो यह सारी पुथिवी 
धन-धान्य से परिपूर्णं है, परन्तु हमे भोजन प्राप्त करने के ल्य दौड-धूप करनी पड़ रही दै। ओर 
आगे वे लक्ष्मण को बताते है कि पूर्वकाठ मेँ हमने पर्याप्न अनदान नहीं किया दोगा, तभी हरमे 
अब अन के छियि इस प्रकार भटकना पड रहा दै, क्योकि अच तो उतना ही प्राप्त दोताहै जितना 
दान करके अर्जित कर छया जाता है - 


यन्न प्राप्यं तदप्राप्यं विद्यया पौरुषेण वा | 
सत्यो लोकप्रवादोऽयं नादत्तमुपतिष्ठति ॥ ° 
जो अर्जित नहीं किया गया वह तो कदापि प्राप्न नही हो सकता। अनजिंत को न विद्या 


से पाया जा सकता है, न पौरुष से । लोक में यह सत्य ही प्रचलित दै कि जो दिया 
नदीं जाता, वह्‌ जपने पास भी स्थिर नहीं रहता, उसका उपभोग हो ही नदी पाता। 


श्रीराम के इस अनुभव का युधिष्ठिर को स्मरण करवाने के पङ्चात्‌ श्रीकृष्ण उसे राजा इवेत 
की कथा सुनाने लगते है । विदर्भ के राजा सुदेव के पुत्र इवेत एक महान्‌ कीर्तिमान्‌ राजा हुए 
है । राजा इवेत जीवन पर्यन्त धर्मनिष्ठ रहे ओौर उदारता से दान-पुण्य करते रहे । परन्तु उनके 


° भविष्य ४.१६९..६, पु.५२७। 


राजा इवेत की कथा 


हाथों किसी याचक का अन-जल से सत्कार नदीं ह्य पाया । अपनी धर्मनिष्ठा जौर अपने गुणों 
के कारण समय आने पर राजा इवेत स्वग मे सादर सत्कृत हुए । परन्तु क्योकि इदहलोक में उन्होने 
कभी किसी भूखे-प्यासे को जन -जल से तृप्त नहीं किया था, इसलिये स्वर्ग मे भी वे भूख-प्यास 
से मक्त नहीं हो पाये । 

स्वर्ग मे रहते हृए भी क्षुधापिपासा से पीडित राजा इवेत अत्यन्त दीन हो कर चतुमंख ब्रह्या 
के पास गये ओर अपनी व्यथा उनके सम्मुख रखते हुए पूषा कि उनके साथ एसा जघटनीय क्यो 
घट रहा है । ओर ब्रह्मा ने राजा इवेत को वताया कि - 


अननदानस्य फलं त्वयेदमुपभुज्यत । 
तर््यिदानतो नान्यच्छरीरारोग्यकारकम्‌। 
नान्यदनादते पुंसां किञ्चित्सञ्जीवनौषधम्‌ || 


राजा इवेत! तुम अननदान का, कभी अनदान न करने का फल भोग रदे हो । 
अनदान को छोडकर दरीर को स्वस्थ बनाये रखने का कोई अन्य साधन नर्द है ओर्‌ 
अन के अतिरिक्त मानवजाति के छिये अन्य कोई सञ्जीवनी ओषध नहीं दे । 


राजा इवेत दीर्घं काल तक क्षुधा-पिपासा से पीडित रहते है ओर पुनः पुनः अपने ही पार्थिव 
दारीर का भक्षण कर अपनी मूख को शान्त करने का प्रयास करते रहते द । अन्ततः अगस्त्य 
मुनि राजा इवेत से अन ग्रहण करके उन्दं अनन्दान के पाप से मुक्त करते दह । अगस्त्य मुनि 
को श्रद्धापू्वंक अन से तृप्त करने के पङ्चात्‌ राजा इवेत अपने गठे से एक देदीप्यमान माला उतार 
मुनि को दक्षिणा के रूपमे भट कर देते है । इस प्रकार राजा रवेत का दक्षिणायुक्त अनदान सम्पन 
होते ही, उनकी भूख-प्यास मिट जाती है ओौर वे स्वस्थचित्त हो स्वगं मे वास करने ठगते है । 
अनन्त काठ उपरान्त जब श्रीराम अगस्त्य मुनि के आश्रम पर आते रहै, तो बे उन राजा इवेत 
की कथा बताते ह मौर राजा इवेत की बही देदीप्यमान माला श्रीराम को सस्नेह भट कर देते है । 


अगस्त्य मुनि का श्रीराम को कथा सुनाना 


राजा इवेत का प्रसङ्ग श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण के उत्तरकाण्ड आता है । श्रीराम दाम्बूकवध 
के उपरान्त अयोध्या लौटते हुए अगस्त्य मुनिके जाश्रम पूर्हुचतेरहै। उनका स्वागत -सत्कार करते 
हुए अगस्त्य मुनि राजा इवेत से मिटी देदीप्यमान माला श्रीराम को भट कर देते है ओौर फिर 


° भविष्य ४.१६९.२२-२३, पु.५२७। 


2० 


अगस्त्य मुनि का कथा कहना 


उस दिव्य आभूषण की प्राप्ति की कथा सुनाने कगते ईह । श्रीराम को राजा इवेत के विकट अनुभव 
का स्मरण करवाते हुए अगस्त्य मुनि कहते द ° - 


“श्रीराम! यह्‌ कथा पूर्वकाट के एक त्रेता युग की है । उस काल में एक विराट वन हुमा 
करता धा । वह्‌ वन चारो ओर सौ योजन तकफैका हुजा था । परन्तु उस विस्तृत वने न कीं 
कोई पङ थे, न पक्षी | 

““उत्तम तपस की साधना के छ्य उपयुक्त स्थान दहते हुए एकदा मै उस निर्जन एकान्त वन 
मे प्रविष्ट हुजा । उस वन की शाभा अकथनीय थी । वरँ जनेक रूप-रङ्ग के पेड थे ओरसारा 
वन मधुर सुस्वादु कन्दमूछ जौर फलो से परिपूर्ण था । उस जनन्त बाहुल्य के मध्य एक अत्यन्त 
सुन्दर सरोवर फैका था । एक योजन लम्बा ओौर एक योजन चौडा वह्‌ सरोवर हंस, कारण्डव 
ओर चक्रवाक पक्षियों से सुशोभित था। उस सरोवर का जल कमल-कमलिनिययों से आच्छादित 
था, उसमें काईं आदि के लिये कोई अवकाडा ही नर्ही था} वह सरोवर अपने आपे एक आङचर्य 
ही था । उसके पानी -सा स्वादु ओर सन्तुष्टिकर पानी ओौर कीं नदीं हो सकता । 

““उस सुन्द्र-स्वच्छ सरोवर के निकट एक पुरातन आश्रम था । सरोवर के समान ही वह्‌ 
आश्रम भी विङाल जौर अदधत था। ओौर वह महान्‌ आश्रम निर्जन पड़ा था, किसी तपस्वी का 
वर्ह वास नहीं था। 

“ “पुरुषोत्तम श्रीराम! ग्रीष्म की उस रातर्भैने उस आश्रम में निवास किया ओर फिर प्रभात- 
वेला मे उठकर मँ स्नानादि प्रातः क्म करने के लिये निकल पड़ा | तब अचानक मुद्ये उस सरोवर 
पर एक राव तैरता हुआ दिखायी दिया । वह्‌ इाव भटी भोति पोषित था । वह्‌ स्वस्थ ओर स्वच्छ 
दिखायी देता था, उसमे सडन का आभास-माच् भी नहीं था | वास्तव मे उस सरोवर पर तैरता 
वह्‌ राव अत्यन्त लक्ष्मीसम्पन ही दिखायी दे रहा था । 

“उस शव को देख कर मँ आश्चर्य॑वकित रह्‌ गया ओौर उसी के विषय मँ सोचता हुआ कुछ 
घडी के लिये यै वहीं सरोवर के तट पर बैठ गया । तभी मैने वँ एक दिव्य रथ को उतरते देखा। 
उस रथ की शोभा भी अतुलनीय थी ! वह्‌ अत्यन्त विका रथ हंसों से जुता था ओौर मन की 
गति से विचरण कर रहा था । 

“उस दिन्य रथ पर स्वर्गलोक का कोई दिव्य पुरुष विराज रहा था । दिव्य वसो ओौर 
आभूषणों से सुसच्ित सहस्रो अप्सर्णँ उसकी सेवा-ङुश्रूषा मे लगी थीं । उसकी प्रसचता के 
चयि उन अप्सरा्ओं में से कुछ रम्य गीत गा रही थीं, कु मृदङ्ग, टोल ओर वीणा जैसे वाद्य 


९ रामायण उत्तर ७७ व ७८, पु. १६२७-३ ० । 


₹ १ 


राजा इबेत की कथा 
बजा रही ्थी, कुछ नाच रदी थीं, ओर कुक अन्य कमलनयनी अप्सर सोने के दण्डो वाले एवं 
चन्द्रकिरणों से शभ्र ्चवर उस दिव्य पुरुष के मुख पर धीरे -धीरे ्जुला रही र्थी | 

““रघुकुलनन्दन श्रीराम! तब सहसा स्वर्गलोक का वह्‌ दिव्य पुरूष अपना सिंहासन छोड 
उस विमान से एेसे नीचे उतरने लगा मानौ अंशुमान सूर्यं ही मेरु पर्वत के शिखर से नीचे उतर 
रे हो । ओर फिर मेरे देखते-देखते वह्‌ सरोवर पर तैरते उस राव का भक्षण करने लगा । उस 
राव के सुपुष्ट एवं प्रचुर मांस को जी भरकर खाने के उपरान्त स्वर्गलोक का वह्‌ पुरूष उस सरोवर 
मे उतरकर हाथ-र्मुंह धोने कगा । विधिपूर्वक आचमन कर जब वह्‌ विमान पर चद्ने को उद्यत 
हुम तो मैने उस देवतुल्य पुरुष के सम्मुख प्रस्तुत हो उससे इस प्रकार पूषा - 

“सौम्य! देवो जैसे दिखने वारे आप कौन है? आप क्यो एेसे गर्हित आदार का उपभोग 
करते है? एेसा देवोपम भाव ओर एेसा आहार किसका हो सकता दै? सौम्य! भँ आश्चर्यचकित 
ह| मै यह्‌ कदापि स्वीकार नहीं कर सकता कि यह्‌ इाव ही आपके लिये उपयुक्त आदार दहै । मेँ 
इस सब का यथार्थ जानना चाहता हू ।' 

“.रघुकुलनन्दन श्रीराम! जुम वचनो से युक्त मेरे उस प्ररन के उत्तर मे स्वर्गलोक का वासी 
वह्‌ पुरुष दोनों हाथ जोड़कर इस प्रकार कटने लगा - 


व्रह्मन्‌! मेरे पूर्वकर्म ही वर्तमान में मेरे शुभाञ्चुभ के कारण है । उन अनतिक्रमणीय पूर्वकर्मोँ 
की कथा सुनो - 

“वहुत पहले की बात दहै । तब मेरे महायङास्वी पिता सुदेव विदं के राजा हुआ करते थे। 
वे अत्यन्त वीर्यवान्‌ थे, उनकी ख्याति तीनों लोकों मे व्याप्त थी। राजा सुदेव की दौ पतिर्य थीं। 
उन दोनों से उनको एक-एक पत्र की प्राति हई । उन दो पुत्रो मे से ज्येष्ठ मै, इवेतके नामसे 
जाना गया । मेरे छोटे भाई का नाम सुरथ रखा गया | 

“पिता सुदेव का स्वर्गवास होने पर पुरवासियों ने मुञ्चे राजा के पद्‌ पर अभिषिक्त किया | 
मने अत्यन्त सावधानी से धर्म का अनुसरण करते हुए राज्य किया । उत्तम ब्रत का पालन करने 
वाले ब्रह्मन्‌! इस प्रकार धर्मपूर्वकं प्रजा की रक्षा ओर राज्य का संवहन करते हुए एक सहस्र वर्षं 
बीत गये | 

“तब एक दिन मुञ्चे सहसा अपनी नियत आयु का ज्ञान हुजा। काठ की अटल गति का स्मरण 
करगे वन की ओर निकट पड़ा । उस समय र्न तपस्या के लिये पडु-पक्षियों से शून्य इसी दुर्गम 
वन मं प्रवेदा किया । अपने भाई सुरथ का राजपद पर अभिषेक कर र्मैने इस सरोवर के समीप 
चिरकाठ तक तपस्या की । इस विस्तृत वन मँ तीन सहस वर्षो तकर्म कठिन तपस्या करता रहा । 
तब मुञ्चे उत्तम ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई । 


४. 


अगस्त्य मुनि का कथा कहना 

“परन्तु हं द्विजोत्तम) ब्रह्मा के स्वर्गलोकमें भी मँ क्षुधा-पिपासा का कष्ट मोगता रहा । हे 
परम उदार महर्ष! वरो स्वर्गलोक में भी भीषण भूख ओर प्यास से मरी सव इद्र व्यथित हा 
उठती थीं | 

“तब अपनी व्यथा लेकर एकदार्भँ तीनों छोकों मं श्रष्ठ पितामह ब्रह्मा के पास गया ओर उनसे 
इस प्रकार निवेदन किया ~ “भगवन्‌! आपका यह्‌ ब्रह्मकाक तो क्षुधा-पिपासा स मुक्त दै । फिर 
यहाँ भी मँ भूख-प्यास स सन्तप्त क्यों हो रहा ह? यह मँ अपने किन कर्मो का फल भोग रहा 
हू? जौर अब मेरा आदार क्या हागा९ हे दव! पितामह! कृपया मुञ्चे बताइये ९" 

“मेरा निवेदन सुनकर पितामह ब्रह्मा बोले - 

“हे सुदेव के पुत्र इवेत! तुम जाकर नित्य अपने पार्थिव शारीर का सुस्वादु मांस खाया करो । 
यदी तुम्हारा आहार है । इवत! तुमने उत्तम तप किया ह ! परन्तु तुम्हारे हाथों से केवल अपने 
ही रीर का पोषणहुजादै। तुमने कभी सृष्ष्ममात्रामं भी अच का दाननदीं किया। ओौर महामते 
वेत! जो बोया नहीं जाता वह्‌ कभी काटा भी नहीं जा सकता - अनुप्तं रोहते सवेत न 
कदाचिन्महामते ।* 

“तुमने केवल तप ही किया है, कभी अनदान नदीं किया । इसीलिये वत्स! अव ब्रह्मखोक 
मे भी तुम भूख-प्यास से पीडित हो रहे द । 

“तुमने अनेक प्रकार के आहार से अपने ही दारीर को पुष्ट किया है । वह्‌ शरीर अमृततुल्य 
रसो से परिपूर्ण है । अब उसी का भक्षण करो । वही तुम्हारा भोजन ह । 

“इवेत! जब भविष्य मे महर्षिं अगस्त्य इस वन मे आयेंगे तव वे तुर्दं तुम्दारे इस कठिन कष्ट 
से मक्त कर देगे । सौम्य! महाबाहो! अगस्त्य मुनि तो देव को भी मुक्ति दिलवाने मेँ समर्थं है। 
्षुधा-पिपासा के चक्कल में पड़े तुम मनुष्य-मात्र को सङ्कट मुक्त करना उनके ल्य क्या बड़ी 
बात दहै ।' 


“इसके परचात्‌ राजा इवेत ने अपनी चासद कथा आगे बद्ृाते हुए मुञ्चसे कहा - 

“हे द्विजश्रेष्ठ अगस्त्य! देवों के देव भगवान्‌ ब्रह्मा का निर्णय सुन मँ अपने ही इारीर का गर्हित 
आहार करने छगा । ब्रह्मन्‌! मँ अनेक वर्षो से इस शारीर का भोजन कर रहा हू । परन्तु हे ब्रह्मर्षि! 
फिर भी यदह शरीर क्षीण नदीं हुञा । इससे मुञ्चे सम्पूर्णं तुति प्राप्त होती रहती है । 

“इस प्रकारर्ग भीषण सङ्कट म पडा हू हे द्विज! आप मुञ्चे इस सङ्कट से मुक्त करे । इस निर्जन 
वनम कुम्भयोनि अगस्त्य के अतिरिक्त ओर किसी का पूर्हुच पाना असम्भव है! आप निचय 


* रामायण उत्तर ७८. १५९. पु. १६३० 
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राजा इवेत की कथा 

टी स्वयं अगस्त्य दीरै। इसलिये दविज मे श्रेष्ठ सौम्य! आपमेरा उद्धार करने के लिये यह्‌ आमभूषण 
मूडसे ग्रहण कीजिये ओर अपने प्रसाद से मुञ्चे उपकृत कौजिये । 

श्रह्मन्‌! यह्‌ दिन्य आभूषण सुवर्ण, धन, वख, भोजन ओर अन्य सब प्रकार की सम्पत्ति 
प्रदान करतादै। हे मुनियों मे शरेष्ठ ब्रह्मर्षि! यह्‌ आभूषण आपको देकर अपनी समस्त कामनाओं 
ओर अपने समस्तभोगों को भी गँ आपको दी समर्पित कर रहा दू। भगवन्‌! मुञ्च पर कुपा करं । 
मुञ्चे इस स्थिति से मुक्त करवां ।' 

यदौ तक राजा दवेत की कानी उन्हीं के ङब्दों मे श्रीराम को सुनाने के पडचात्‌ अगस्त्य 
मुनि कहते है कि उन्दने इवेत के हाथों से वह दिव्य आभूषण स्वीकार कर लिया ओर उस शुभ 
आभूषण के अगस्त्य मुनि के हाथ पर्हुचते ही राजा इवेत का पार्थिव शारीर पूर्णतया नष्ट हौ गया । 
उस शारीर के नष्ट होने पर राजर्षि इवेत परमानन्द से तृप्त दो उठे ओर सुख एवं प्रसचतापूर्वक 
ब्रह्मलोक को चके गये । 


श्रीवराह का असदानव्रत का उपदेशा 


श्रीवराहपुराण मेँ श्रीविष्णु के तृतीय पूर्णावतार्‌ श्रीवराह देवी धरणी को अनदानव्रत की 
मदिमा समञ्ञाते हए राजा इवेत की कथा सुनाते है । देवी धरणी श्रीवराह्‌ से किसी एेसे व्रत का 
विधान सुनना चाहती र जिसे धरणीपुत्र मानव अपनी सङ्खिप्त आयु ओर सीमित सामर्थ्यके होते 
हुए भी निभा सके । इसके उत्तर मे श्रीवराह कदते ह कि पूर्वकाल मं राजा इवेत ने एेसा दी प्रन 
वसिष्ठ मुनि से पृष्ठा था ओौर वसिष्ठ मुनि ने राजा को समुचित उपदे देते हुए कदा था - 


अनदानं ददद्‌ राजन्‌ सवंकाटसुखावहम्‌ | 
अनेन चैव दत्तेन किं न दत्तं महीतले ।“ 


राजन्‌! अनदान कीजिये । अनदान सर्वदा सब समय सुख का कारक दै । अनदान 
करने के उपरान्त पृथिवी पर अन्य कौन सी एेसी वस्तु है जिसे दान करना दोष रह्‌ 
जाता है? जिसने अनदान कर दिया उसने तो मानो सब कुछ ही दे दिया | 


आगे श्रीवराह्‌ बताते है कि राजाइ्वेत को वसिष्ठ मुनि के इस उपदे पर विवास नदीं हज 
^ वराह ९८.६१, पु, ३५५. । 
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श्रीवराह का उपदेश 

उन्होने सोचा कि उन जैसे वेभवकील राजा के लिय अन जैसी तुच्छ वस्तु मी क्या दान दन योग्य 
है राजा इवत ने अनन्त दान किय । वे बहुमूल्य रत्र- आभूषण, उत्तम वख, अनमोल हाथी जौर 
भर-पृरे नगर तक दान मं देते रे । उन्होने सम्पूर्णं पृथिवी को जीतकर अनेक अइवमेध यज्ञो का 
अनुष्ठान किया ओर प्रत्येक यज्ञ की समापि पर अथाह्‌ धन-सम्पत्ति दानमें बाट दी । परन्तु राजा 
रवेत ने कभी किसी को अन-जठ का दान नर्ही दिया | । 

समय आने पर राजा इवेत परलोकगामी हुए ओर वर्हौँ उनके भव्य दान कर्म क अनुरूप उन्दं 
स्वर्ग मं सादर स्थान दिया गया । परन्तु सवर्गम भी राजा इवेत भूख-प्यास से मुक्त नदीं हो पाये। 
स्वगं मे इस प्रकार भूख-प्यास से व्यथित होते हुए राजा इवेत को एक बार वसिष्ठ मुनि दिखायी 
दिये । राजा इवेत अत्यन्त दीन भाव से उन्ं अपनी रासद नियति स छुटकारा दिलवाने की 
प्रार्थना करने लगे । 

वसिष्ठ मुनि राजा इवेत की दशा देखकर चिन्तित हो उठे । परन्तु उन्दं भी समञ्च नदीं आ 
रहा था कि वे राजा इवेत की सहायता कैसे करं । अतः श्रीमविष्यमहापुराण में उद्धूत श्रीराम क 
वचनो को प्रायः दोहराते हुए वसिष्ठ मुनि ने राजा ङवेत को स्मरण कराया कि जो दिया नही गया, 
वह तो प्राप्त नही हो सकता ~ अदत्तं नोपतिष्ठेत कस्यचित्‌ किंचिदुत्तमम्‌ ।* 

अन्ततः मुनि वसिष्ठ राजा इवेत के लिये एक लम्बे प्रायरिचित्त का विधान करते है । परन्तु 
उससे पूर्वं एकदा पुनः राजा इवेत को अन्नदान की महिमा समञ्चाते हुए वे कहते द - 


रत्रहेमप्रदानेन भोगवान्‌ जायते नरः । 

अनच्दानप्रदानेन सर्वकामस्तु तर्पितः 

तन दत्तं त्वया राजन्‌ स्तोकं मत्वा नराधिप ।।* 

बहुमूल्य स्वर्ण-रत्र आदि का दान करने से व्यक्ति एेइवर्य को प्राप हाता है } परन्तु 


सब कामनाओं की तुष्टि तो अनदान से ही होती है। राजन्‌! उसी अन का दान आप 
से नदीं हुञा । अनन को तुच्छ मानकर आप अन्नदान से वचित रह गये | 


इस प्रकार राजा इवेत की कथा के माध्यम से श्रीवराह्‌ ने अनदान के सरल परन्तु अपरिहार्य 
व्रते का विधान किया | 


~ वराह ९८.७५५, पु. ३४६ । 
* वराह्‌ ९८.७६, पु. ३४६ । 
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राजा इबेत की कथा 
अनदान ही सदाव्रत है 


राजा रवेत कौ कथा तेरहवीं शती के ग्रन्थ हेमाद्विकृत चतुर्वगचिन्तामणिमें भी कदी गयी है | 
हेमाद्रि चाटुक्य राज्य के एक विद्धान्‌ मन्त्री थे । उन्होने अपने वृहद्‌ ग्रन्थ मेँ इतिहास, पुराण 
ओौर अन्य स्मृतियों के आधार पर धर्मं के सार -तत्व का सङ्गह किया | 

चतुर्व्गचिन्तामणि ग्रन्थ का एक प्रमुख खण्ड श्रतखण्ड' दै । इस खण्ड मं गृहस्थ द्वारा 
नियमपूर्वक अनुसरणीय व्रतो का माहात्म्य बताया गया दे । साथ ही प्रत्येक व्रत के लिये उपयुक्त 
तिथि-मुहूतं ओौर उसके विधि-विधान का वर्णन भी इस खण्ड मे हुमा है । त्रतखण्ड के बत्तीस 
अध्यायो में से एक ठम्बा अध्याय नानातियित्रतानि' शीर्षक से है। इस अध्यायमें अतिधियों 
के सादर-सत्कार सम्बन्धी ब्रत-नियमों का विधान है । अध्याय के एक प्रमुख परिच्छेद मेँ 
अनदानमादात्म्य का वर्णन है । इस परिच्छेद मेँ हेमाद्वि श्रीमविष्यमदहापुराण के उत्तरकाण्डसे 
राजा इवेत की कथा उद्धरित करते हुए अन्त में छिखते है - “इति श्रीभविष्योत्तरे सदाव्रतं 
नामानदानमादहात्म्यम्‌ ।*“ श्रीभविष्योत्तर से लिया गया “सदात्रत' नाम का यह्‌ अनदान 
माहात्म्य पूरा हुञा । 

इस प्रकार हेमाद्रि अनदान को सदाव्रत की संज्ञा देते है । सदातव्रत का अर्थ एेसे व्रतसेदै जो 
नित्य निभाया जाये, व्रतखण्ड के अन्य प्रायः सभी व्रतनैमित्तिक व्रत - उनका अनुष्ठान नियत 
तिथि-मुहू्त मेँ, तारा -ग्रदँ की अन्तरिक्ष में नियत स्थिति के समय, करने का विधान है । परन्तु 
अनदान सदात्रत दहै। अनदान के लिय तिथि -मुहू्तं का विचार नर्ही किया जाता । वह्‌ तो सर्वदा 
सब समय ही करने योग्य है | 

आज भी भारतवषं मे अनदान को सदात्रत के नाम से ही जाना जाता है । 


अन बोटकर खाना 
अनुशासित जीवन की मर्यादा है 


अनदान सदात्रत है ओौर इस व्रत का मादात्म्य राजा इवेत की कथा म है । वेभवडाटी, वीर्यवान्‌ 
ओर धर्मभीरु राजा इवेत, जिन्न धर्मं के अनुरूप जीवन जिया ओर धर्म के अनुरूप दी राज्य 
किया, जिन्होँने अनेक यज्ञ किये ओर अथाह धन-सम्पत्ति दान में बोट दी, जो अपनी नियत 
आयु का आभास पाते दी सब धन-वैभव ओौर राजपाट छोडकर वानप्रस्थ हो गये, परन्तु 


“ चतुवंगचिन्तामणि त्रतखण्ड २१, पु.५५७५ | 
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अनुशासित जीवन की मर्यादा 

जो इतना सव करते हुए भी अनदान करना भूल गय ओर इस भूलस्वरूप जो स्वर्ग में भी भूखे - 
प्यासे रहे ओर अपने ही दारीर का भक्षण करनं पर बाध्य हए - एेसे राजा इवेत ओर एेसी उनकी 
कथा भारतीय चेतना म अन्नदान की गहन पैठ की ही द्योतक है | 

राजा इवेत की कथा आर्षसादहित्य मं अनेक स्थानों पर आती ह । विभिन ग्रन्थों मेंराजा 
वेत की कथा के सन्दर्भ ओर वर्णन मं थोडा-बहुत अन्तर तो रहता ही दै । परन्तु जर्हौँ भी राजा 
इवेत की कथा की गयी है वँ इस बात पर अवदय वल दिया गया है कि जिस वस्तु का दान 
नहीं किया जाता उसका उपभोग भी नदीं हो पाता, ओर इसस्िियि जो रोग अपने पार्थिव जीवन 
मे दूसरों की भूख-प्यास नहीं मिटाते, वे उत्तम लोकां मे भी भूखे-प्यासे रहने कं जिय अभिराप्त 
हो जाते ह श्रीराम अपने वनवास के दिनों लक्ष्मण को यही रिक्षा देतह, यदी रिक्षा 
श्रीभविष्यपुराण मे भगवान्‌ ब्रह्मा राजा इवेत को देते ईह ओर यही उपदेङ्र श्रीवराहपुराण मे राजा 
दवेत को वसिष्ठ मुनि से मिलता है । 

श्रीवराहपुराण मँ वसिष्ठ मुनि राजा इ्वेत को यह भी समञ्चाते ह कि अनेक प्रकार के बहुमूल्य 
दान अनदान का स्थान नहीं छे सकते । राजा इवेत की उदार दानञश्चीकता से अन्ततः उनका 
अनदान का दोष तो नहीं धुल पाया । एेसा प्रतीत होता है कि भारतीय चेतना मेँ अन्नदान 
केवल पुण्य अर्जन का साधन नहीं है, एेसे किसी पुण्य के अर्जन का तो निचय ही नही जिसे 
अन्यथा अर्जित पुण्यँ के प्रतिफल स्वरूप पाया जा सके । स्वयं भोजन पर बैठने से पहठे दूसरों 
को खिलाना तो अनुशासित जीवन की अनुद्ृङ्घनीय मर्यादा दै । अनदान करने से कुछ पुण्य- 
अर्जन तो होता ही होगा, परन्तु इस सन्द म महत्व पुण्य अजन का नही, मयांदाभङ्ग के पाप 
से बचने का है । अपने शरीर का भक्षण करने को बाध्य हुए महान्‌ वैभवङीर राजा इ्वेत की 
दिव्य छवि अर्जित पुण्यो के अभाव का नहीं, किसी सनातन मर्यादा के घोर उद्टुक्घन का ही 
स्मरण कराती दै 

भारतीय दृष्टि मेँ जीवन सृष्टि के सभी भावों से अंदादान पाकर ही सम्भव होता है । इसलिये 
उत्पन होने जौर जीवन निर्वाह करने की सहज क्रिया से ही व्यक्ति मानव समाज के प्रति ही नर्ही, 
सम्पूर्णं सुष्टि के प्रति कणी हो जाता दै । स्वयं भोजन करने से पूर्वं सृष्टि के अन्य सभी पर्क्षो का 
भाग निकालना ओौर दूसरों की भूख-प्यास शान्त करने का प्रयास करना उस सहज करण को 
स्वीकारना भौर उसका आंशिक प्रतिदान करना दहै । उस करण को स्वीकार न करने ओर उससे 
उक्रण होने के सतत प्रयास से विमुख होने बाला व्यक्ति आदान-प्रदान की उस निरन्तर शृङ्खला 
से च्युत हो जाता है जिस पर यह पूरी सुटि आधारित दै । इस शृङ्खला से च्युत व्यक्ति मानव समाज 
केजिये ही नहीं सम्पूणं सृष्टि के लिये दी चण्डाल-सा है । सृष्टि मे कुड एेसा नदीं जो उसे प्रदान 
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राजा इवेत की कथा 

करने योग्य हो, जो उसका भोजन हो सके । सृष्टि के आदान प्रदान से विमुख अपने हीमं रत 
उस व्यक्ति को तो अपने दी इरीर का भोजन करना पडता है । इस प्रकार अपने शरीर का भक्षण 
कर रहे राजा इवेत सृष्टि से बदिष्कृत चण्डाल -से ही दिखते ह । 

अपने हरीर का भक्षण कर रहे राजा इवेत की छवि का आषं साहित्य मं जो चित्रण हज 
हि वह प्रायः जुगुप्सा का भाव जगाजातादै। परन्तु यद्‌ जुगुप्सित छवि सम्भवतः उस गहन जुगुप्सा 
की ही परिचायक दहै जो अपनी सनातन मर्यादाओं के अनुरूप चलते भारतीय समाज म अन्यो 
काभाग निकाले बिना स्वयं खाने की क्रिया के प्रति रही होगी । जगे के अध्यायो मँ हम पुनः 
पुनः उस घोर पाप का वर्णन सुनेगे जो उन लोगो के भाग्य मँ निङ्ित लिखा जाता दै जो सब 
याचक पर जपने द्वार रुद्ध कर अकेटे भोजन का आनन्द ठेते रहै, जो अपने आसपास के कीट- 
पतज्ञो, पडु-पक्षियों ओर मनुष्यों को खिलाये बिना स्वयं भोजन पर बैठते ह ओर जो तरसाई 
अखि सेदेख रहे भूखे वचो की अवदेलना कर अपना पेट भरतेर्है। फलों एवं कन्दमूल से परिपूर्णं 
निर्जन वन में उस सुन्दर सरोवर के तट पर बैठकर अपने ही पार्थिव शरीर का भोजन कर रहे 
महान्‌ वैभवरीठ राजा इवेत बँटि बिना अकेठे खाने के पाप की भयङ्कर परिणति के चयोतक है । 


राजाङ्वेत की चासद नियति उनके कर्मा का ही परिणाम है। वे अन्न सम्बन्धी सनातन भारतीय 
मर्यादां के उद्टुङ्खन का अनतिक्रमणीय फल ही भोगते है| अन सम्बन्धी ये सनातन भारतीय 
म्यादार्पँ भारतीय साहित्य के मूलभूत ग्रन्थो से ठेकर सम्पूर्ण आषं साहित्य में प्रतिष्ठित है । 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ जैसी श्रुति का उपदेङ है - 


न कंचन वसतौ प्रत्याचक्षीत । तद्व्रतम्‌ । तस्माद्यया कया च विधया 
बह्वनं प्राप्ुयात्‌ । आराध्यस्मा अनमित्याचक्षते 


द्वार पर आये किसी याचक को उसका अज-जल से सत्कार किये बिना, उसका 
समुचित आतिथ्य किये बिना, न लौटाये । यह व्रत है, मानव जीवन की मर्यादा है । 
इसल्यि किसी-न-किसी प्रकार से प्रचुर अन प्राप्त करे ओर घोषणा करें कि प्रचुर अन 
उपस्थित दहै, सभी आये जौर इसका उपभोग करं । 


अन की बहुरुता के इस व्रत का विधान करने के पदचात्‌ उपनिषद्‌ इस अनुद्धक्घनीय नियम 
का प्रतिपादन करता है कि अन तो ठीक उतनी मा्रामें ही प्राप्त होता है जितनी मा्ामें उसका 


^ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ३.१०, पृ.२३०। 
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अनुङ्ासित जीवन की मर्यादा 
दान किया जाता है - 
एतद्वै मुखतोऽन् राद्धम्‌ । मुखताऽस्मा अन्न राध्यते । एतद 
मध्यतोऽन राद्धम्‌ । मध्यतोऽस्मा अन राध्यते 1 एतद्वा 
अन्ततोऽन्छ राद्धम्‌ । अन्ततोऽस्मा अन राध्यते | 
जो प्रचुर मात्रा मं अन पकाकर ऊँचे सम्मान-सत्कार के साथ प्रचुर अनदान करता 
है, उसे वैसे ही ऊचे सत्कार के साथ प्रचुर अनन प्राप्त होता है। 
जो मध्यम मात्रा में अनन पकाकर मध्यम सम्मान-सत्कार के साथ मध्यम मात्रां 


अनदान करता है, उसे वैसे दी मध्यम सम्मान-सत्कार के साथ मध्यममात्रामं अन 
प्राप्त होतादहै। 


ओर जो हीन मात्रा में अच पकाकर, अवहेना के भाव से किञित्‌ मातामही 
अनदान करता है, उसे वैसी दी अवहेटना के साथ किथित्‌ अन प्राप्त हो जातादै 


९° तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ३.१०, पु.२३०। 
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अध्याय र 


प्रहृष्टमुदितो खोकः 


महान्‌ राजाओं के महान्‌ यज्ञ: रामायण 


अपने द्वार स किसी को भूखा-प्यासा अथवा निराश्रय न ठौटाने के त्रत, न कचन वसतौ 
प्रत्याचक्षीत, का विधान करने से पूर्व तैत्तिरीयोपनिषद्‌ मं एक अन्य त्रत का उपदे दिया गया 
है । वह्‌ त्रत दै - 


अननं बहु कुर्वीत्‌ । तदूव्रतम्‌ ।‹ 
अनबाहुल्य की व्यवस्था करं । यह्‌ व्रत है, मानव जीवन की यह्‌ अनुह्ङ्घनीय 


मर्यादा दै । 


श्रुतिवाक्य में प्रतिपादित इस सुस्पष्ट मर्यादा म बद्ध भारतीय परम्परा के सभी महान्‌ राजा 
अनन की बहुलता सुनिर्ित करने ओौर सभी के दिये प्रचुर अन का प्रबन्ध करने के सतत प्रयास 
ओर चिन्ता में रत दिखते है । एेसा प्रतीत होता है कि महान्‌ राजा्ओं के राज्य मे सब स्थानो 
पर सदा ही अनदान चलता रहता है, कीं कोड अथीं भूखा-प्यासा या निराश्रय नही रहता । 
महान्‌ राजा्ओं के महान्‌ यज्ञ तो विदोषतः दीर्घकाल तक चलने वाले उदार एवं भव्य अनदान 
के उत्सव -से ही दिखते ई ¦ 

महान्‌ राजाओं के महान्‌ यज्ञो मे निङ्चय ही निर्बाध अनदान के अतिरिक्त ओर भी बहुत 
कुछ घटता है । महान्‌ यज्ञ राजधानी मे आकृष्ट होने वाटी सब प्रकार की धन-सम्पदा को पुनः 
राष्ट मेँ विसजिंत करने के उत्सव होतेह । समय-समय पर एेसे विसर्जन का आयोजन करते रहना 
भारतीय राजनैतिक परम्परा की मुख्य प्रवृत्तियों मे से एकदै। महान्‌ जाओ के महान्‌ यज्ञ सम्पूर्णं 


‹ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ३.९. पृ.२२९.। 
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श्रीराम का अर्वमेध यज्च 


भारतवर्ष मे पनप रह्‌ सव प्रकार के कठला-कौडल, सव प्रकार के डिल्प ओर सब प्रकार की 
विद्वत्ता क प्रदान एवं सम्मान का अवसर भी होते द! इन यज्ञां मं भारतवर्षं के कोने-काने से 
रिल्पी, स्थपति, काष्ठकार्‌ ओर धातुकार पूर्हुवकर अपन हिल्प व कार्यकौङ्ञल का परिचय दते 
है, ओर दूर-दूर से सम्मानित विद्वान्‌, कवि ओर वैयाकरण आकर एक-दूसरे से सीखने ओर 
एक-दूसरे की विद्वत्ता ओकन का अवसर पाते है । 

आर्षं साहित्य मे अत्यन्त सम्मान एवं विस्तार से वर्णित महान्‌ राजाओं के ये महान्‌ यज्ञ 
भारतवषं की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक अस्मिता की भव्य अभिव्यक्ति के उत्सव भी होते है| 
समस्त राजकुलो के राजा ओर राजकुमार, समस्त जनपदो के सम्मानित अग्रजन, समस्त 
जातियों ओर समुदायं क प्रमुख, विभिन विषयों के सर्वोत्तम पण्डित, विभिन विधार्जं के दक्ष 
साधक, सब-के-सब इन यज्ञो मं एकचित होते ह । भारतीय परम्परा मेँ यह माना जातादहैकि 
राजङ्क्ति अनेक राजकुर्लो, अनेक जनपदो, अनेक समदार्यो मे बंटकर ओौर विभिच विद्याओं 
ओौर विधा्जो के अनेक साधको द्वारा पोषित होकर ही ध्म की मर्यादा मं स्थापित रह्‌ सकती 
हि! महान्‌ राजाओं के महान्‌ यज्ञ मे राजराक्ति के धारक ओौर पोषक विभिन लोगों का एकत्र 
होना इस तथ्य का प्रमाण है कि राजङाक्ति के इस प्रकार अनेक केन्द्र मँ विभाजितहोतेहुएभी 
भारतवर्षं अविभाज्य रहता दहै | 

भारतीय परम्परा के ये महान्‌ यज्ञ भारतवर्ष की गहनतम प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति के 
महोत्सव ई । ओौर आष साहित्य में पाये जाने वाले इन यज्ञो के वर्णन से एेसा प्रतीत होता दै 
कि इन महोत्सर्वो का केन्द्रीय उत्सव अन्नदान ही होता है । इन महान्‌ यज्ञँ मँ अनेक महत्त्वपूर्णं 
घटनार्णँ वटती ह ओर उने से कुछ तो काल के नई दिङा लेने की ही सूचक होती द । परन्तु 
ये इतनी महत्त्वपूर्णं घटनार्पँ भव्य ओौर निर्बाध अनदान की पुष्ठभूमि मे ही घटती दिखायी देती 
ह । महान्‌ यज्ञ का रायद्‌ अर्थं ही महान्‌ अनदान है । अकेठे अनदान को तो यज्ञ की संज्ञादी 
जा सकती है, परन्तु अनदान के बिना किसी महान्‌ यज्ञ का सम्पन्न होना शायद असम्भव 


हीदै। 


श्रीराम का अर्वमेध यज्ञ 


श्रीराम का अदवमेध यज्ञ आषं साहित्य मेँ वर्णित मव्यतम यज्ञो मे से एक दै । श्रीराम अपने 
राज्य के चरमोत्कर्षं पर इस यज्ञ का अनुष्ठान करते है ओर इस यज्ञ के सम्पन्न होने पर पुथिवी- 
पुत्री सीता पूनः अपनी र्मा की गोद मेँ समा जाती है । यह्‌ श्रीराम के इस पुथिवी पर गमन की 
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प्रायः अन्तिम महत्वपूर्ण घटना है । श्रीमद्धाल्मीकीय रामायण मे इस वज्ञ क उपरान्त कवल एक 
वड़ी घटना का वर्णन आता दै, जव श्रीराम अपने माइयां ओर सभी पुरवासियों क साथ 
पुण्यसलिला सरयु क जल मं प्रवरा कर अपने परमधाम क लिय प्रस्थान करते ह । 

अगस्त्य मुनि से राजारवत की कथा सुनकर अयोध्या लौटत दी श्रीराम इस यज्ञ का अनुष्ठान 
करने का उपक्रम करन लगते ह । एसा प्रतीत हाता है कि अयोध्या परहंचने स पहले दी वे कोई 
वडा यज्ञ करने का मन बना लतं है । अगस्त्य मुनि क आश्रम से उड़कर उनका पुष्पकविमान 
सीध अयोध्यापुरी क मध्यवती प्राज्गण मेँ उतरता है ! विमान स उतरकर श्रीराम तुरन्त उसे विदा 
करत ओौर द्वारपाछ को आदेडा देत दै कि भरत एवं लक्ष्मण को बुला लाये । भरत एवं लक्ष्मण 
कआतेहीवे प्रायः बिनाकिसी भूमिका क उन्हं कोई महान्‌ यज्ञ करने के अपने निदचय से अवगत 
करवात द । 

भायां मँ इस विषय पर कुछ चचां होती है कि श्रीराम को राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करना 
चाहिय या अङ्वमेध का । प्रारम्भ मं श्रीराम राजसूय यज्ञ करने की इच्छा प्रकट करते है । तव 
भरत उन्दं स्मरण करात है कि राजसूय यज्ञ से समी राजवंश का विनाङा होने जौर पुथिवी पर 
पुरुषार्थ का अभाव होने की सम्भावना रहती है । श्रीराम तो राजकुलो के संवर्धक ओर शूरवीरों 
के टी नहीं अपितु सभी जीर्वो के संरक्षकर्है। सभी राजा ओौर समस्त जीव उन्ह अपने पिता समान 
मानते है । वे ठेसा यज्ञ कैसे कर सकते ह जिससे राजकुल तिरोदित हो, पुरुषार्थ का अभाव दहो 
ओौर जीवों का विनाड हो 

भार्यो के मध्य का यह्‌ वार्तालाप कदाचित्‌ यह्‌ स्मरण कराने के ल्य ही है कि भारतीय 
परम्परा के आदा राज्य रामराज्य में शक्ति का सङ्कचन नदीं अपितु व्यास होताहै।श्रीरामका 
तो यह्‌ सहज गुण ही है कि जब वे राज्य करते दै तो राजवंडा रातगुण वृद्धि को प्राप्त होते ह। 
श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण के प्रथम अध्याय में ही कटा गया है - राजवंदाञ्छतगुणान्‌ 
स्थापयिष्यति राघवः २ 

अन्ततः श्रीराम अङ्वमेध यज्ञ करने का निर्णय ठेते ह । इस यज्ञ के सम्पन होने से पूर्वं उनके 
यज्ञ का अइव लक्ष्मण के संरक्षण मे पुथिवी पर्‌ विचरण करता हुमा सभी राजा्ओं के राज्ये 
पहुंचकर उन सब का सत्कार प्राप्त करता है । इस प्रकार श्रीराम जैसे आदा राजा के यज्ञ के अङ्व 
का सत्कार करने से राजाओं के गौरव मे वृद्धि ही होती है, उनकी राक्ति का हास नर्ही | 

अङ्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान करने का निर्णय होते दी श्रीराम लक्ष्मण से कहते कि वे वसिष्ठ, 
वामदेव, जाबालि ओर काइयप आदि सभी श्रेष्ठ द्विजो को बुला ठ्य । इन सब के आने पर 


° रामायण गक १.९६, पु.३०। 


4. 


श्रीराम का अर्वमध यज्ञ 


श्रीराम विनयपूर्वक उन्दं अङ्वमघ यज्ञ करन क अपने निचय स अवगत कराते ह जीर उनका 
आङ्ीर्वाद्‌ पाकर वं यज्ञ क आयोजन मं जुट जात द। 


उपक्रम 

यज्ञ के आयोजन का उपक्रम करते हए सर्वप्रथम श्रीराम लक्ष्मण स अपन प्रिय मित्र वानरराज 
सुग्रीव ओर राक्षसराज विभीषण को बुला भजने का आग्रह करते है । मानवतर साम्राज्या के 
ये महान्‌ राजा श्रीराम के अङवमध यज्ञ में आतिथेय का दायित्व सँभालत ईह | 

तव श्रीराम लक्ष्मण को आदे देते है कि सभी राजाओं को, समी ब्राह्मणों, ऋषियों जौर 
तपस्वियों का, सभी विद्वानों का, समी रज्कर्मियो, नटो व नर्तको को बुला लिया जाये । देदा- 
विद सेये सब लोग आये, ओर अपने सेवको, अनुयायिओं ओर सिया को साथ छकर आयं | 

इसके उपरान्त श्रीराम लक्ष्मण से कहते है कि वे नैमिषारण्य में गोमती के तट पर विराल 
यज्ञमण्डप बनवाने का प्रबन्ध करे, यज्ञभूमि मे सैकडां धम॑ज्ञ लोगों को बुलायें ओर तुरन्त यज्ञ 
की निर्वि समाप्ति के लिये शान्तिकर्म आरम्भ करवायं | 

ये सव प्रबन्ध पुरे होन पर श्रीराम लक्ष्मण को आदेय देत हैँ कि वे डीप्र ही सबलोगों को 
आमन्त्रित करं ओर यह सुनिरिचित करं कि यज्ञभूमि मं जो भी आये वह्‌ तुष्ट, पृष्ट ओर मानित 
होकर लौटे । यदं श्रीराम विडेषतः सब को, बिना किसी विङोषण के समस्त जनों को, बलान 
ओौर सभी को सत्कृत एवं सम्मानित करने का आग्रह्‌ करते ह । श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण के 
दाब्दं मेँ श्रीराम का आदे दहै - 


तष्ट पुष्टश्च सर्वोऽसौ मानितश्च यथाविधि | 
प्रतियास्यति धर्मज्ञ रीपघ्रमामन्व्यतां जनः || 


सभी लोगो को इस प्रकार तुष्ट-पुष्ट करने के लिये बड़ी मात्रा मेँ मोजन का प्रबन्ध होना 
आवङ्यक है । इसलिये श्रीराम यज्ञ के लिये जुटाये जाने वाले भण्डार के बारेमे स्पष्ट ओौर विस्तृत 
निर्द्दा देते हुए कहते है - 


रातं वाहसहस्राणां तण्डुकानां वपुष्मताम्‌ । 
अयुतं तिलमुद्स्य प्रयात्वग्रे महाबल । 


° रामायण उत्तर ९१.१८, पु. १६४९ । 
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चणकानां कुलित्थानां माषाणां छवणस्य च | 
अताऽनुरूपं खहं च गन्धं संक्षिप्तमव च |“ 


महावल लक्ष्मण! लाखों वोद उत्कृष्ट अनाज ओर दसियां सहस वोञ्च तिल, मृग, 
चना, कुठत्थी, उडद्‌ ओर छवण, इस सव क अनुरूप मात्रा मघी -तेट जौर सुगन्धित 
पदार्थ पटं ही यज्ञभूमि मं भज जायें । 


श्रीराम का आद््ाथा कि इस सारे भण्डार ओर स्वर्ण एवं हिरण्य की रातकोटि से भी अधिक 
मुद्राओं से लद पञ्च आगे-आगे चलं । उनके पीक पाकडास्तियोँ, नट-नर्तकों, शिल्पि, 
वणिको, कोषाध्यक्ष, वैदिको, पुरोहितं आदि का बड़ा समूह्‌ हो । उनके साथ दी अयोध्या के 
वड़-वृटे, सिर्योँ ओर कचे प्रस्थान करं । भरत एवं उनकी सेना इस सारे भण्डार, धन-सम्पदा 
ओर जनसमूह्‌ का मार्गरक्षण करते हुए सबसे पहले इन्दी को यज्ञभूमि में पर्हुचायं। 


अनदान 

भरत के नैमिषारण्य पर्हुचते ही बर्हा अनदान प्रारम्भ हौ जाता है । तुरन्त वानरराज सुग्रीव 
अपनी वानर सेनार्ओं के साथ अन परोसने के काम मे जुट जाते है, ओर राक्षसराज विभीषण 
व उनकी राक्षस सेना अयोध्या की स्रियो के साथ मिरुकर आने बालों का स्वागत-सत्कार 
करने के लिये खडी हा जाती ईह | 

इस प्रकार सब प्रबन्ध पूर्‌ होने ओौर अनदान प्रारम्भ होने के उपरान्त दी श्रीराम यज्ञ का 
जदव छोडते है । ज्ुभ छक्षणों से युक्त एवं कृष्ण मृग सी आभा वाठे इस अरव की रक्षा के छ्य 
लक्ष्मण को नियुक्त कर श्रीराम स्वयं भी नैमिषारण्य के लिये प्रस्थान करते दह | 

श्रीराम का यह्‌ यज्ञ एक वर्षं से भी अधिक अवि पर्यन्त चलतादहै। इस पूरी अवधिं श्रीराम 
नैमिषारण्य मे ही निवास करते ह । इस बीच पृथिवी के समस्त नरेडा अनेक उपहार लेकर यज्ञ 
मे भाग लेने के लिये पहुचे है । श्रीराम स्वयं उनका सम्मान -सत्कार करते है, उनसे उपहार 
स्वीकार करते ह ओर न्दे अनपान एवं वस्रादि अर्पित करते ई । श्रीराम के आदे से भरत 
ओौर राच आने बाले नरे की सुख-सुविधा का ध्यान रखने के लिये सव॑दा उद्यत रहते दै | 

पृथिवी के समस्त नरेशं के आगमन ओर उनके आद्र-सत्कार के अतिरिक्त इस यज्ञ का 
प्रमुख आयोजन सुग्रीव, विभीषण ओौर उनकी मानवेतर सेनाओं के उत्साहपूरणं प्रबन्ध एवं 


* रामायण उत्तर ९१.१९-२०, पु. १६४९ । 


3) 


श्रीराम का अर्वमेध यज्ञ 


जातिथ्यमं चट रहा निबधि एवं भव्य अनदान दी दिखायी दता है । महाकवि वाल्मीकि श्रीराम 
क अदवमेध यज्ञ मं च रहे इस भव्य अनदान का वर्णन करत हुए छिखिते दं - 


ईददां राजसिंहस्य यज्ञप्रवरमुत्तमम्‌ | 

नान्यः राब्दोऽमवत्‌ तत्र हयमधे महात्मनः | 
छन्दतो ददि ददीति यावत्‌ तुष्यन्ति याचकाः | 
तावत्‌ सर्वाणि दत्तानि क्रतुमुख्यं महात्मनः । 
विविधानि च गौडानि खाण्डवानि तथैव च| 
न निःसृतं भवत्याष्ठाद्‌ वचनं यावदर्थिनाम्‌। 
तावद्‌ वानररक्षोमिर्दत्तमेवाम्यदरयत ।।“ 


राजा्ओं में सिंह के समान पराक्रमी श्रीराम का यद्‌ श्रेष्ठ यज्ञ उत्तम विधि से चलने 
लगा। महात्मा श्रीराम के अवमेध यज्ञम एक दी रब्द सुनाई पडता था - "दीजिये, 
दीजिये, जब तक याचक सन्तुष्ट न हौं तब तक देते जाइये ।* महात्मा श्रीराम के उस 
महान्‌ यज्ञ मे देने वाठे तब तक विभिन्न प्रकार के भोजन ओौर गुड व खाण्डसेबने 
विभिन्न मिष्टा परोसते जाते थे जब तक खाने वाले सन्तुष्ट न हो जायं । खाने वालों 
के ओट से किसी वस्तु की इच्छा प्रकट होने से पहले ही वानर ओौर राक्षस वौ पर्हुच 
उनकी इच्छा पूर्ण करते दिखायी देते थे। 


श्रीराम के जदवमेध यज्ञम होने वाला यह्‌ भव्य अनदान एेसा सम्पूर्ण दोताहै कि नैमिषारण्य 
मे जुड अगणित छोगोँ मेँ एक भी मलिन, दीन अथवा कृडा नहीं दिखायी देता । वर्य आये सभी 
लोग हृष्ट-पुष्ट ओौर सन्तुष्ट ही दिखायी देते दै - 


न कञ्चिन्मलिनो वापि दीनो वाप्यथवा कृडा | 
तस्मिन्‌ यज्ञवर राज्ञो हृष्टपुष्टजनावृते ॥< 


श्रीराम के अदवमेध यज्ञम होने वाले इस महान्‌ अनदान की अद्वितीयता ओौर अतुलनीयता 
का वर्णन महाकवि वाल्मीकि अनेक शको मँ करते ह, ओर अन्त में वे केवल इतना कह पाते 


“ रामायण उत्तर ९२.१०-१३, पु.१६५० । 
° रामायण उत्तर ९२. १३-१४, पु. १६५० 
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महान्‌ राजाओं क महान्‌ यज्ञ : रामायण 
ह किएक वर्षसर भी रम्वी अवधि तक चलने वाटे इस यज्ञ मं कभी किसी वस्तु की कमी नहीं 
दिखायी दी. सव वस्तुओं की प्रचुरता ही रही । महाकवि वाल्मीकि क राब्दां मं - 


ईदरा राजसिंहस्य यज्ञः सर्वगुणान्वितः । 
संवत्सरमथा साग्रं वर्तत न च दीयत |! 


श्रीसीता का पृथिवी प्रवेडा 

इस निवधि एवं भव्य अनदान की पृष्ठभूमि में चल रहे श्रीराम के इस महान्‌ अइवमेध यज्ञ 
म अनेक अद्धुत घटनाय घटती द । श्रीराम की सम्पूणं इदरीला का पूर्वदर्रान कर उसे आदिकाव्य 
रामायण मे छन्दोबद्ध करने वाठ महाकवि वाल्मीकि स्वयं यज्ञभूमि म पधारते है । उनके साथ 
महाकवि के आश्रम मं उत्पन्न हुए श्रीराम के युग्मपुत्र कव ओर कुडा भी आते है । जब श्रीसीता 
क लङ्कावास सम्बन्धी लोकापवाद्‌ के भय से श्रीराम उन्दं अयोध्या से निष्कासित कर देतं है, 
तव श्रीसीता महाकवि वाल्मीकि के आश्रमे ही ङारण टेती ह । वहीं टव-कुदा उत्पन्न होते 
ह ओर वरी स्वयं महाकवि वाल्मीकि से रिक्षा पाकर वे आदिकाव्यरामायणके गायने पारङ्गत 
होते द । अब श्रीराम के अदवमेध में पूर्हुवकर महाकवि वाल्मीकि ठव -कुडा को आदेदा देते है 
कि वे यज्ञभूमि की विभिन वीधि्यों में घूम -घूम कर अपनी गायन कला का प्रदर्शन करर । 

लव ओर कुड के रुद्ध एवं अत्यन्त मधुर गायन के स्वर श्रीराम्‌ के कानों तक पूर्हुचते ई | 
अपने ही इहजीवन की कथा का एेसा छन्दो बद्ध एवं सस्वर पाठ सुनकर श्रीराम विस्मित रह्‌ जाते 
ह, ओर सम्मानित पौराणिको, वैयाकरणो, सङ्गीतज्ञा, दार्दानिको एवं अन्य विद्भानों तथा 
महान्‌ राजार्ओ, मुनिर्यो ओर सभी सुधीजनों से भरी अपनी सभा को एकत्र कर उन वारको 
को गायन के लिये जमन्तित करते है । ठव-कुङ के आदिकाव्य रामायण का गायन प्रारम्भ 
करते ही सभा आनन्दविमोर हो उठती है जौर जैसे-जैसे कथा आमे बढती है, वैसे-वैसे यह्‌ स्पष्ट 
होता जाता है किये दोनों दिव्य बाकक कोई अन्य नर्ही, स्वयं श्रीराम के युग्मपुत्र ही है| 

तव श्रीराम आग्रह्‌ करतेर्ह कि स्वयं श्रीसीता विद्वानों, मुनिर्यो, राजाओं एवं अन्य मदाजनों 
से भरी उस सभा मे आर्ये ओौर सबके समक्ष अपनी शुद्धता का प्रमाण दें । श्रीराम एकदा पहले 
भी श्रीसीता से अपनी पवित्रताका साव॑ंजनिक प्रमाण देने का आग्रह्‌ करते - रावण पर श्रीराम 
की विजय के पर्चात्‌ श्रीसीता जब अन्ततः लङ्का की अदोक वाटिकामे कारावास से मुक्त दोती 
है तब श्रीराम उर पुनः रघुकुल में प्रतिष्टित करने से पूर्वं उनकी पवित्रता की सार्वजनिक परीक्षा 


° रामायण उत्तर ९२. १९., पु. १६५० । 
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श्रीराम का अरवमेध यज्ञ 

लत है । उस समय श्री सीता अत्यन्त धैर्य क साथ वानरा एवं राक्षसां से भरी सभाम अगिपरीक्षा 
स निकलती दै । परन्तु अब पुनः वैसी ही परीक्षा का अवसर उपस्थित होने पर वे अपनी जननी 
पुथिवी से प्रार्थना करती द कि यदि उनकी शुद्धता सर्वथा अष्चुण्ण रही हो ओर यदि उन्हने 
मन, कर्म ओर वाणी से सर्वदा केवल श्रीराम की ही अर्चना की हो तो देवी मही पुनः उन्दं अपने 
अङ्क मं स्थान देवं । श्रीसीता क इस प्रकार प्रार्थना करते ही मूतल विदीर्ण हो जाता दै, स्वयं देवी 
धरणी प्रकट हो श्रीसीता को अपनी बाहं मेँ भरकर महापराक्रमी नागों के सिर पर स्थित एक 
भव्य सिंहासन पर बैठ देती है ओौर श्रीसीता को केकर वह्‌ सिंहासन तुरन्त पथिवी के अङ्कमें 
समा जाना है । 

इस प्रकार महापराक्रमी राजा श्रीराम समाज के नियमों के प्रति नमन करते हुए ओौर अपनी 
प्रजा के रञ्जन में प्रयासरत हो अपनी प्रिय पत्नी जानकी से वञ्चित हो जाते है । मर्यादा पुरूषोत्तम 
श्रीराम का तो यहत्रत ही दै कि प्रजारञ्जन करते हुए बे न केवट अपना सर्वस्व अपितु स्वयं जानकी 
को भी न्योावर करदगे। 

श्रीराम का अदवमेध यज्ञ श्रीसीता के पृथिवी प्रवेरा की रोमाश्चकारी घटना के साथ समाप्त 
होता दै। इस घटना से कु क्षणो के लिये स्वयं श्रीराम क्षुब्ध एवं स्तब्ध दिखायी देते है । परन्तु 
श्रीसीता के प्रस्थान के पश्चात्‌ भी श्रीराम सहस्रो वर्ष तक राज्य करते है ओर श्रीसीता की सुवर्णं 
प्रतिमा को अपने वाम भाग में प्रतिष्ठित कर सहस यज्ञ का सम्पादन करते है । वास्तव मँ श्रीराम 
का दीं अवधि तक चलने वाका राज्य अपने आप में एक यज्ञ ही है । इस यज्ञ में श्रीराम इस 
सतत प्रयास मे छीन रहते दै कि कहीं कोई भूखा-प्यासा या निराश्रय न रहे, करी कोई आधि- 
व्याधि न होने पाये जौर सृष्टि के सनातन सहज प्रवाह मे कीं कोई अवरोध न आये । महाकवि 
वाल्मीकि श्रीराम के राज्य की सहज समरसता का वर्णन करते हुए छिखिते है - 


काले वर्षति पर्जन्यः सुभिक्षं विमला दिङ्गाः। 
दृष्टपुष्टजनाकीर्णं पुरं जनपदास्तथा । 

नाकाले प्रियते कथ्िनन व्याधिः प्राणिनां तथा । 
नानर्थ विद्यते कश्चिद्‌ रामे राज्यं प्रशासति ।।“ 


जब श्रीराम राज्य पर शासन करते तब मेघ समय पर वर्षा करतेर्है, सब समय सुभिक्ष 
रहता है जौर सब दिशाय स्वच्छ-प्रसन दिखायी देती है । पुर एवं जनपद दोनो ही 


“ रामायण उत्तर ९९. १३- १४, पु. १६६२१ । 
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महान्‌ राजाओं क महान्‌ यज्ञ: रामायण 
हृष्ट पुष्ट लागा स॒ भर रहत दै । कोड जकाट मृत्यु नहीं मरना । किसी प्राणी को का 
व्याधि व्यथित नहीं करती । सृष्टि मं कदी कोड अनर्थं नदीं वटता । 


एसा रामराज्य दीर्घकाल तक चठता रहता दै । परन्तु एसा प्रतीत हाना ह कि श्रीराम की 
इदटरटीटा की कथा तो उनक अदवमध यज्ञ ओर श्रीसीता क पुथिर्वीप्रवदाक साथदही समाप्ता 
जाती दहै । उसक उपरान्त तो श्रीराम मात्र काट क विधान का दी निभात दह ओौर्‌ समय आन 
पर्‌ अपने वन्धुओआं ओर पुरजनों समत सरयू क जक मं प्रविष्ट हा अपन परमधाम का चले 
जान दह। 

यह्‌ कदाचित्‌ स्वाभाविक ही है कि श्रीराम की इहयात्रा की यह्‌ चरम घटना एक निवि एवं 
भव्य अन्नदान की पृष्ठभूमि मँ घटती दै । श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण क अन्तिम अध्याय श्रीसीता 
क पुथिवीप्रवङा ओर श्रीराम क श्रीसीता की सुवर्णं प्रतिमा को अपन वामपक्ष पर रख कर्‌ 
दीर्घकाल तक अकट ही रामराज्य का सश्वाठन करते जाने के मर्मस्पदरी वर्णन से भर ह ओर्‌ 
इन अध्यायां मं दृष्ट, पुष्ट, तुष्ट एवं मानित जनों की बात पुनः पुनः गूजती रहती है, माना श्रीराम 
का परम ध्यय अपन सुख-दुःख का विचार किये बिना सतत अनदान चराते हुए प्रजा का हृष्ट, 
पृष्ट, तुष्ट एवं मानित बनायें रखना दही हो । 


राजा दरारथ का अर्वमेध यज्ञ 


श्रीमद्धाल्मीकीय रामायण मेँ एक अन्य भव्य अङ्वमेध यज्ञ का वर्णन भी हुजा है । आदिकाव्य 
के प्रारम्भ पर ही राजा द््गारथ पुत्रप्राप्ति की कामना से अरवमेध का आयोजन करते है । राजा 
ददारथ जर श्रीराम क इन दो भन्यतम यज्ञो के प्रसङ्ग ओर परिवेडा मे बहुत भिनता है । श्रीराम 
का अइवमेध यज्ञ उनकी इहटीटाके प्रायः समापन की निराङ्गाजनक अनुभूति करवाताहै। राजा 
ददारथ का अङ्वमेध सन्तानप्राप्नि की सुखद आकाङ्का एवं श्रीराम के आसन अवतरण की 
प्रसनतामयी अपेक्षा से परिपूर्णं है । प्रसङ्ग ओर परिवेश के अनुरूप ही इन दो यज्ञ के ल्यि किये 
जाने वाे उपक्रम ओौर आयोजन अपनी भव्यता ओर लय मे सर्वथा भिन दिखते है | 

श्रीराम के अङ्वमेध के सभी उपक्रम एवं आयोजन तीव्र गति से चलते ह । अगस्त्य मुनि 
के आश्रम से अयोध्या लौटकर पुष्पक विमान से उतरते ही श्रीराम शीघ्रता से यज्ञ के उपक्रम 
म जुट जाते ह ओौर अत्यन्त सीप्रता का यह्‌ भाव यज्ञ के सम्पन्न होने तक बना रहता है । एेसा 
प्रतीत होता है मानो भावी स्वयं हाथ पकड़कर उन्हं जगे की मार्मिक घटनाओं की ओर खीचे 
लेजारहीहो। 
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राजा दङषारथ का अङवमेध यज्ञ 

राजा ददारथ क अङ्वमध यज्ञ क आयाजन सहज मन्थर गति से होते ह । सन्तानप्राप्नि का 
अनमोल प्रसाद पान की इच्छा स अङ्वमघ यज्ञ का आयोजन करने का विचार आने परराजा 
द्ढारथ सवसे पट अपन गुरुजना एवं पुरोहिता के समक्ष अपनी इच्छा प्रकट करत । इस शुभ 
कर्य क छि उन सवके आ्ीवदि एवं अनुडंसा प्राप करने क पदचात्‌ वे अपने मन्त्रियों को 
यज्ञ क स्मि सभी आवइयक सामग्री जुटाने, सरयु के उत्तरी तट पर यज्ञभूमि का निर्माण करवाने 
ओर्‌ अन्य सभी प्रबन्ध प्रारम्भ करने का आदेङा दते है । इस प्रकार अपने मन्त्रियों कां यज्ञ के 
कार्यम नियुक्त करन हुए राजा दरारथ उन्हं विङषतया सावधान करते कि अद्वमध जस महान्‌ 
यज्ञ के सम्पादन मे कोई त्रुटि रह्‌ जाने पर यजमान भयङ्कर अनिष्ट का भागी हाता दै, इसलिये 
उन्हे सायास एसी चष्टा करनी चाहिय कि यज्ञ के लियं समुचित साधन-सामग्री प्रस्तुत रह्‌ ओर 
यज्ञ विपिपूर्वक सम्प हो । ओर तव राजा दरारथ अन्तःपुर मेँ जाकर अपनी रानियां को अपने 
निर्णय स अवगत करवाते ह तथा उन्दं यज्ञ की दीक्षा टेने के लिये तत्पर रहने के प्रति सचेत 
करत ह| 

इस प्रकार सब का सावधान एवं सचेत करने के उपरान्त राजा द्रारथ अपने प्रमुख मन्त्री 
सुमन्त्र क सुञ्ञाव पर सुदूर अङ्गदा की यात्रा पर निकल पडते है । सुमन्त्र का कदना था कि 
अङ्गदा क राजा सोमपाद्‌ क जामाता ऋषि क्रष्यम्पङ्ग ही राजा ददारथ के अङ्वमेध के लिये 
उपयुक्त कृत्विज होंगें । कषि ऋष्यन््ग को सम्मानपूर्वक अयोध्या छिवा लाने क ख्ये राजा 
ददारथ स्वयं अपनी रानिया ,मन्तरियो एवं सेनाओं समेत अनेक वनो ओर नदियों को पार करते 
हुए अङ्गदा पूर्हुचत है । राजा सोमपाद की अनुमति से ऋषि ऊष्यमूङ्ग राजा दङारथ के अनुरोध 
को स्वीकार कर ठेते ह जौर अपनी पत्री शान्ता समेत राजा दद्रारथ के साथ अयोध्या के छिय 
प्रस्थान करते ह | 

अयोध्या मे कष्यगूङ्ग एवं शान्ता का भव्य स्वागत -सत्कार होता ओर बे दोनों लम्बे समय 
तक सुखपूर्वंक राजा दङारथ के अन्तःपुर मे निवास करते द । इस प्रकार अनेक दिन बीत जाते 
है । तब वसन्त ऋतु के आरम्भ मेँ एक अत्यन्त शुभ मुहूत प्राप्त होने पर राजा दरारथ यज्ञ का 
अनुष्ठान करने का मन बनाते दै । बे अब ऋषि ऋष्यभङ्ग का विधिपूर्वक अपने प्रधान ऋत्विज 
के रूप मे वरण करते ह ओर उनके आदेका से शक्तिडाठी वीरो के संरक्षण में यज्ञ के अदवको 
सम्पूर्णं भूमण्डल पर विचरण के लिये भजते दै । ओर पुनः गुरुजनो का आदीवदि प्राप्न कर पुनः 
अपने मन्तरिर्यो को सरयू के तट पर यज्ञभूमि का निर्माण करने जौर यज्ञ के लये सभी आवङइयक 
साधन-सामग्री जुटाने के कायं के प्रति सचेत करते ह । 

यज्ञ के आयोजन के सब उपक्रम करते हुए एक ओौर वषं बीत जाता दै । तब वसन्त ऋतु के 


स 
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आगमन पर राजा दडारथ वसिष्ठ मुनि क पास जाकर उनस यज्ञ क सम्पादन का दायित्व स्वयं 
संभालने का आग्रह्‌ करते है । वसिष्ठ मुनि राजा दगरथ क आग्रह्‌ को स्वीकार कर ठेते, ओर्‌ 
तव कहीं राजा दरारथ क यज्ञ क आयाजन मंवैसी दीपघ्रता का जामासञापाताहैजैसी शीघ्रता 
श्रीराम क अरवमेधमे प्रारम्भ स ही दिखायी देती द । अरवमेध यज्ञ का अनुष्टान करन का निर्णय 
टेने के तुरन्त उपरान्त श्रीराम द्वारा लक्ष्मण का दिय गये निर्दशो क अनुरूप ही अव वसिष्ठ मुनि 
यज्ञसम्बन्धी प्रबन्धो क सम्पादन के लिय स्पष्ट एवं विस्तृत निर्दड दत ई । विद्धान्‌, धमत्मा एवं 
यज्ञकर्म मं कुरार जनों को वुलाकर व उन्दं यज्ञकर्म म नियुक्त करत है । स्थपतियां, काष्ठकारों 
एवं अन्य शिल्पि को यज्ञमूमि के निर्माणमं लगाते्ह जौर सुमन्त्र को पृथिवी के सभी राजां 
ओर सभी साधारण जनों को यज्ञ के छि आमन्त्रित करने के लिये कदते है | 

जैसे श्रीराम लक्ष्मण को समस्त राजां एवं समस्त साधारण जनो को शीघ्रता से यज्ञके 
ल्यि आमस्तित करने का निर्द्र देते है, प्रायः वैसे दी वसिष्ठ मुनि सुमन्त्र से कहते ह - 


निमन्त्रयस्व नुपतीन्‌ पृथिव्यां ये च धार्मिंकाः। 
ब्राह्मणान्‌ क्षत्रियान्‌ वैदयाञ्दद्राश्चैव सहस्राः । 
समानयस्व सत्कृत्य सर्वदेरोषु मानवान्‌ ।* 


पुथिवी के सभी धर्मनिष्ठ राजाओं को आमन्त्रित करो । ब्राह्यणो, क्षत्रियो , वेदयो ओर 
शूद्रां को सहस्रो की संख्या मे बुला भेजो । सब देशो के समस्त चतुर्व्गीय एवं वर्णेतर 
जर्नो को सम्मानपूर्वक बुलवा छो । 


अपने समय के श्रेष्ठतम राजा्जो को आमन्त्रित करने के लिये वसिष्ठ मुनि विरोष प्रबन्ध 
करते है । मिथिलाधिपति शूरवीर एवं सत्यवादी राजा जनक, देवतुल्य कारिराज, राजा दङारथ 
के वयोवृद्ध श्वरुर केकयराज, राजा ददारथ के परम मित्र एवं उनके यज्ञ के प्रधान ऋत्विज कषि 
ऋष्यभृङ्ग के चङुर अङ्गराज रोमपाद, कोसलराज भानुमान्‌ जौर मगधराज प्राज्ञ को स्वयं 
सुमन्त्र जाकर सम्मानपूर्वक छिवा छाते ह । पूरं दे के महान्‌ नरेशं, परिचिम मे सिन्धु-सौवीर 
एवं सौराष्ट के राजा्ओं ओर दक्षिण दे के समस्त भूपालो को बुलाने के लिये राजा दरारथ का 
सन्देदा देकर विदोष बड़मागी दूत भेजे जाते है । 

वसिष्ठ मुनि के निर्दकान में श्रीराम के अङवमेध से कहीं अधिक भव्य एवं विस्तृत यज्ञभूमि 
का निर्माण होता दै । सरयू के उत्तरी तट पर ब्राह्मणों के लिये दात-रात सुन्दर घर बनाये जाते 


` रामायण बाट १३.२०-२१, पु.५५। 
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द । वैस ही सुन्दर एवं विस्तृत घर अन्य सव पुरवासियों ओर देरा-विदेरा से आने बाले साधारण 
जनों कर लिये बनते है । वाह्र से आने वाठ राजाओं के लय पुथकू्‌-पुथक्‌ प्रासाद बनाये जाते 
ह, उनकर हाथी -घोडों क लिय विङ्धष शालार्णँ बनती ह ओर उनके साथ आने वाटे विदेशी 
सैनिकों क लिय छावनियोां का निर्माण होता है । इन सब घरों, प्रासादो, शाकाओं, छावनियों 
ओर सामान्य दाय्यागृों को अनपान की प्रचुर सामग्री ओर सब प्रकार के साधनों-उपकरणों 
स सजित किया जाता दै | 
वसिष्ठ मुनि का आग्रह दहै कि यज्ञ मेँ आने वाटे सब लोगों का उपयुक्त स्वागत-स्त्कारहो 

ओर सब को विधिवत्‌ एवं ससम्मान भोजन परोसा जाये । इस विषय में विरोष निर्देरा देते हुए 
वे कहते ह - 

दातन्यमनं विधिवत्‌ सत्कृत्य न तु टीटया । 

स्व वर्णा यथा पूजां प्राप्रुवन्ति सुसत्कृताः 

न चावज्ञा प्रयोक्तव्या कामक्रोधवङादपि ।1*° 


सब को सत्कारपूर्वक विधिवत्‌ अन परोसा जाना चाहिये। कभी भी अनादर व अश्रद्धा 
स अन नर्ही दना चादिये । सब प्रबन्ध एेसे होने चादिये कि यज्ञभूमि में पर्हुचकर समस्त 
वर्ण जपने आप को सत्कृत एवं सम्मानित अनुभव कर । काम-क्रोध के वङ्ीभूत होकर 


भी कदापि किसी की अवज्ञान दो पाये। 


वास्तव मं सब के स्वागत-सत्कार, रहने-सोने एवं खाने-पीने के प्रबन्धो के छिये उपयुक्त 
नियोजन करने के उपरान्त दी वसिष्ठ मुनि सुमन्त्र को सब को निमन्त्रित करने के छिये कहते 
है । उपयुक्त समय पर जब विभिन प्रबन्धो के लिये नियुक्त किये गये लोग आकर उन्दं अपने- 
अपने कार्यं के सम्पादन की सुचना देते है तो वे एकदा पुनः उन्हें अतिथियों के आदर-सम्मान 
की अनिवार्यता के प्रति सचेत करते हुए कहते है - 


अवज्ञया न दातन्यं कस्यचिद्धीटयापि वा | 
अवज्ञया कृतं हन्याद्‌ दातारं नात्र संदायः | 


कभी किसी को कोई वस्तु अनादरपूर्वंक न दी जाये । मात्र टीला र्मे, खेल-खेलमें 


“° रामायण बा १३.१४-१५., पु-५४। 
ˆ रामायण काक १३.३३-३४, पु.५५। 
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भी ठसा नही हाना चादिव । क्योकि अनादर एवं अश्रद्धा स दिया गया दान दन वाले 
का नष्ट कर्‌ दता है! यह्‌ निर्चित है, इसमं काई संदाय सम्भव नहीं । 


यज्ञ एवं अनदान 

सव प्रबन्ध दीक से सम्पादित करन मं कड दिन वीत जात | धीरे-धीर आमन्त्रित नरे 
बहुमूल्य उपहार लेकर अयोध्या पर्हुवन ठगते द । तव वसिष्ठ मुनि राजा द्रारथ को सव प्रबन्धो 
क सम्पन्न होने की सूचना दत ईह जौर उनसर अपनी पल्नियां सहित यज्ञ मण्डप मे चलकर यज्ञ 
की दीक्षा लेने का आग्रह्‌ करतेर्द। इस मध्य एक वषं पूरा होने पर यज्ञ का अरव भी पुथिवीभ्रमण 
कर लौट आता है । इतने सारं उपक्रमां एवं जआयाजनों क पदचात्‌ राजा दङारथ का अङवमेध 
यज्ञ प्रारम्भ होता दै । 

ऋषि ऋष्यमज्ग के नतुत्व मं विद्धान्‌ एवं कुराल पुरोहित अदवमेध यज्ञ सम्बन्धी सव कर्म 
सम्पूर्ण विधि-विधान से सम्पादित करते । वहाँ एकत्रित विद्वान्‌, वेदविद्‌ एवं महान्‌ ऋषि शुद्ध 
स्वर एवं लय के साथ वेदमन्त्रा का उचारण करते है । राजा दङारथ के इस महान्‌ अङवमेध यज्ञ 
मे कोई विपरीत आहुति नदीं पडती, किसी मन्त्र के उच्चारणे कोई नुटि नर्ही रहती, किसी कर्म 
के सम्पादन म कीं कुछ रोष नदीं रह्‌ पाता | 

यह्‌ सव विस्तृत विधि-विधान एवं मन्ोच्ारण एक भव्य अनदान की पृष्ठभूमि मेँ चरता 
है । श्रीराम के अङवमेध यज्ञ के समान ही राजा ददारथ के इस यज्ञ मेँ मी अन्नदान सभी कर्मों 
के कन्द्र में स्थित दिखायी देता है । इन दोनो यज्ञो के उपक्रम, परिवेदा एवं उपलक्ष्य मेँ इतना 
अन्तर होते हुए भी महाकवि वाल्मीकि के आदिकाव्य में दोनों मे होने वाठ अनदान का वर्णन 
प्रायः एक-सा ही बन पड़ा दहै । राजा दडारथ के अङ्वमेध यज्ञ मेँ चठ रहे नदान का वर्णन करते 
हुए महाकवि वाल्मीकि लिखते है - 


न तेष्वहःसु श्रान्तो वा क्षुधितो वा न दयते | 
नाविद्वान्‌ ब्राह्मणः कञ्चिनारातानुचरस्तथा । 
ब्राह्यणा भुञ्जते नित्यं नाथवन्तश्च भुञ्जते | 
तापसा भुञ्जते चापि श्रमणाद्चैव भुञ्जते । 
वृद्धाश्च व्याधिताश्चैव खीबाटाश्च तथैव च| 
अनिरां भुञ्जमानानां न तुपिरुपलमभ्यते । 
दीयतां दीयतामनं वासांसि विविधानि च। 
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इति संचादितास्तत्र तथा चक्रुरनकराः । 
अचक्ूटाश्च दयन्त बहवः पर्वतापमाः | 
दिवसं दिवसे तत्र सिद्धस्य विधिवत्‌ तदा | 
नानादडादनुप्राप्ताः पुरुषाः स्वीगणास्तथा । 
अनपानैः सुविहितास्तस्मिन्‌ यज्ञ महात्मनः | 
अचं हि विधिवत्स्वाद्‌ प्रडंसन्ति द्विजर्षभाः | 
अहो तृप्ताः स्म भद्रं त इति शुश्चाव राघवः ।|* 


यज्ञ क दिनो काई भूखा-प्यासा जथवा छ्ान्त-श्रान्त नही दिखायी दता । उस यज्ञ 
मं कोई एेसा ब्राह्मण नहीं दिखता जो विद्धान्‌ न हौ अथवा जिसके साथ दात -ङत 
अनुचर न हँ | 

उस यज्ञ मं अबाध अनदान चल रहा है - ब्राह्मण भोजन कर रहे दै, रद्र भोजन कर 
रहे है, तपस्वी ओर सन्यासी भोजन कर रहे है, वृद्ध व रोगी, सर्य व बालक सब 
भोजन कर रहे है । वे सब निरन्तर खाते जाते है, किसी का मन नरह भरता । 
“अन दा! विविध वख दो!" के निर्दशो सं प्ररित हो बाँटने वाटे घूम -घूम कर्‌ अन्न 
एवं वस्त्र बंटि चलं जा रहं रै । 

उस यज्ञ में प्रतिदिन विधिवत्‌ पके हुए अन के पर्वतो समान ऊँचे ठेर कगते ह जौर 
प्रतिदिन विभिन्न देशों से आये हुए स्त्री -पुरूषो के समूह्‌ अन्नपान से तृप्घ होते है । 
द्विजग्रष्ठ अन की प्रहांसा करते हुए निरन्तर रघुकुट के राजा दङारथ को इस प्रकार 
आङ्धीवदि दे रहे है - 

“यह्‌ अन्न विधिवत्‌ पकाया गया ह । बहुत स्वादिष्ट है । हम तृप्त हुए । राघव! आपका 
कल्याण हो ।' 


राजा दरारथ के अइवमेधरमे हुए अनदान का यह वर्णन श्रीराम के अइवमेध में हुए अनदान 
से भी अधिक भव्य दिखता दै । राजा ददारथ के यज्ञ के आयोजन की मन्थर गति के अनुरूप 
ही इस यज्ञ के सभी कर्म बहुत विस्तार से सम्पन्न किये जाते है । अङवमेध की समाप के तुरन्त 
पङ्चात्‌ पुत्रष्टि यज्ञ का अनुष्ठान होता दै ओर वैसे ही विस्तार के साथ पुत्रेष्टि के सभी कर्म॑ 


“` रामायण काठ १४. ११- १.७, पु.५.७। 
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सम्पादित किय जात ह । महाकवि वाल्मीकि क आदिकाव्यम्‌ इस सम्पूर्ण विधि-विधान का 
विङाद एवं विस्तृत वर्णन हुआ है । परन्तु इस सव क मध्य अनदान की प्रधानता तो बनी ही रहती 
ह! युमायणकी प्रायः समाति पर हान वाट श्रीराम क जङवमेध यज्ञक समान रामायणके प्रारम्भ 
मं हुए राजा दडारय क इस अद्वमध यज्ञ मं भी अन जीर अनदान का माहात्म्य ही व्याप्त दिखायी 
दता है। 


रामराज्य 


महाकवि वाल्मीकि का आदिकान्य इस प्रकार एक भव्य अनदान स प्रारम्भदहातादहै ओौरवैसे 
ही भव्य अनदान से समाप्त होता है । श्रीराम की सम्पूर्णं इहटीका मानो इन दो अनदान के 
मध्य दही घटती है । इसलिये यह्‌ सहज-स्वाभाविक ही दिखता है कि जब भी महाकवि वाल्मीकि 
रामराज्य का चित्रण करते है, उनके चित्रण मे सब ओर अन की प्रचुरता जर सभी जीवों के 
निबधि स्वस्थ एवं हृष्ट पुष्ट जीवन की छवि पुनःपुनः उभरती रहती है । श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
के प्रारम्भ में ही भावी रामराज्य का चित्र प्रस्तुत करते हुए महाकवि लिखते है - 


प्रहृष्टमुदितो लोकस्त॒ष्टः पुष्टः सुधार्मिकः । 

निरामयो ह्यरोगश्च दुर्भिक्षभयवर्जितः। 

न पुत्रमरणं केचिद्‌ द्रक्ष्यन्ति पुरुषाः कचित्‌ । 

नार्यश्चाविधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रताः | 

न चाग्निजं भयं किचिनाप्सु मजन्ति जन्तवः | 

न वातजं भयं किंचिापि ज्वरकृतं तथा । 

न चापि क्चुद्धयं तत्र न तस्करभयं तथा । 

नगराणि च राष्ट्राणि धनधान्ययुतानि च । 

नित्यं प्रमुदिताः सर्वे यथा कृतयुगे तथा || 

श्रीराम के राज्य मेँ सब लोग प्रसन एवं सुखी होंगे । सब पुष्ट एवं सन्तुष्ट ररहेगे । सव 
धर्म मे प्रतिष्ठित होगे । सब सर्वदा स्वस्थ रर्हगे, किसी प्रकार की कोई व्याधि किसी 
को नहीं सतायेगी । कभी किसी को दुर्भिक्ष का कोई भय नहीं रहेगा | 


““ रामायण बाल १.९०-९.४, पु.३०। 
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रामराज्य 
कोई पिता पुत्रमरण का दुःख नदीं ञ्चेलगा । कोई खी विधवा नदी होगी । सभी सदा 
पतित्रत मे निष्ठ रहंगी । 
अयि से कोई अनिष्ट नदीं होगा कोई जीव जल में नदीं डूेगा । किसी प्रकार के ज्वर 
काकिञ्ित्‌ भी भय नदीं रहगा। न दी किसी को भूख क विषयमे चिन्तित होना पड़गा। 
कभी करटी कुछ चुराया नदीं जायेगा । 
नगर ओौर राष्‌ धन-धान्य से परिपूर्ण होगे। सभी सदा प्रसन एवं सुखी होगे । रामराज्य 
मे मानो सतयुग ही कौट अआयेगा । 
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अघ्वाव ४ 


दुन्दुभिर्मघनिर्घोषो मुहूर्मुहुरताङ्यत 


महान्‌ राजा्जं के महान्‌ यज्ञः महाभारत 


रामायण के समान ही महाभारत की कथा भी एक महान्‌ यज्ञ स प्रारम्भ हकर एक महान्‌ यज्ञ 
स समाप्त ातीदै। इन्द्रप्रस्थ नगर बसाने जर वौ अपना राज्य ठीक से स्थापित करने क उपरान्त 
युधिष्ठिर एक भव्य राजसुय यज्ञ का आयोजन करते दै । इस महान्‌ यज्ञ के कारण ही इन्द्रप्रस्थ 
का सद्यस्थापित राज्य चिरकाल सं चठे आ रहे अत्यन्त वैभवजञाटी हस्तिनापुर राज्य क 
उत्तराधिकारी राजा दुर्योधन की ईर्ष्या का विषय बन जाता । इस प्रकार युधिष्ठिर का यह राजसूय 
यज्ञ महाभारत की आगामी युगान्तकारी घटनाओं कं प्रथम उपक्रम-सा दिखता दै । 

महाभारत के प्रायः अन्त मँ, भीष्म पितामह के देहावसान के पङ्चात्‌ युधिष्टिर एक ओौर 
भन्ययज्ञ का आयोजन करतेर्दै। युधिष्ठिर का यह्‌ मदान्‌ अङवमेध यज्ञ उनके राज्य के चरमोत्कर्षं 
काद्योतकतोदहै टी, इस यज्ञके समापन के साथ महाभारत की कथा का समापन भी होने लगता 
है । अङ्वमेध क सम्पन्न होते ही महाभारत युद्ध मे जीवित बचे समस्त महक्त्वपूर्णं लोग इहछोक 
से प्रस्थान करने छगते है | धृतराष्ट्‌, गान्धारी एवं कुन्ती तुरन्त वनवास के लिये निकल पडते रहँ 
ओर वहाँ गहन तपस्या करते हुए वे एक भयङ्कर दावानल मं भस्म हौ जातेरहै। श्रीकुष्ण यज्ञ सम्प 
करवाकर द्वारका लौटे है ओर रीप्र ही वे अपने समस्त वंदा को आपसी कल्ह्‌ मेँ नष्ट होते 
हुए देखते दह । तब बलराम जर श्रीकृष्ण भी परमधाम को प्राप्त हो जाते ह । महाभारत के प्रारम्भ 
मेँ श्रीकृष्ण पृथिवी पर सञ्चित पापके भार को क्षीण करने के लिये अवतरित होते है । अबवे 
अपना कार्य सम्पन कर अपने ही लोक को लौट जातेर्ह। उनके परलोकगमन का समाचार सुनकर 
द्रौपदी समेत पचो पाण्डव भी महाप्रस्थान के लिये निकल पडते है । 
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युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ 
युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ 


रामायण मं भरत्‌ श्रीराम का स्मरण करात्‌ ह कि राजसूय यज्ञ पुथिवी के समस्त राजवंशं ओर 
सव प्रकार क शौर्यं क पराभव स ही सम्पन्न हा पाता है । महाभारत में भी युधिष्ठिर के राजसुय 
यज्ञ का वर्णन पाण्डवां क अपन अपरिमेय वाहूवल एवं श्रीकृष्ण के अद्वितीय कूटनीतिक सामर्थ्य 
क माध्यम स पुथिवी के समस्त राजां क मध्य अपनी प्रधानता स्थापित करने की प्रक्रिया के 
रूप मं ही हुमा है । भारतवर्ष की सहज राज्यव्यवस्था सर्वदा अनेक रार्ज्यो, राजवंदों एवं 
जनपदं क समाहित स्वराज्यं पर ही निर्भर रही दै! अपनी स्वतन्त्र अस्मिताकेप्रतिगर्विष्ठएवं 
सत्क इन अनेक स्वराज्यां को एक केन्द्र की आर अभिमुख कर राज्य व्यवस्था में एक भारतवर्ष 
व्यापी सामञ्जस्य स्थापित करन का कार्य भारतीय परम्परा के महान्‌ चक्रवर्ती राजा करते आये 
ह । इसलियिं महामारत मं युधिष्ठिर क राजसूय यज्ञ के सन्दर्भ में वर्णित उनके चाक्रवर्त्य की 
स्थापना की प्रक्रिया का सहज भारतीय राज्य व्यवस्था के अध्येताओं के लये विङोष महत्त्व होना 
चाहिय । अन्न एवं अन्नदान के माहात्म्य क परिप्रेक्ष्य मँ इस यज्ञ को देखते हुए हम यहौँ इस यज्ञ 
से जुड़ी महान्‌ राजनीतिकं प्रक्रियाओं का सङ्क विवेचन ही कर पायेंगे । 

युधिष्ठिर के सम्मुख राजसूय यज्ञ के आयोजन का विचार सर्वप्रथम नारदमुनि रखते है । 
नारदमुनि का भारतीय आष परम्परा मेँ विरिष्ट स्थान दहै ¦ हाथमे वीणा ओर करतार स्यि वे 
तीनों छाकों का भ्रमण करते रहत ह ओर कहीं किसी हदय में किसी भव्य आकाङ्गा ओर कही 
किसी दुदान्ति ईर्ष्या का रोपण करते हुए वे घटनाक्रम को भगे बढ़ाते चले जाते है । इस प्रकार 
काल के अनतिक्रमणीय प्रवाह को किचित्‌ गतिरील-सा करते हए वे भावी के सहयोगी जैसे 
ही दिखायी देते है । महाभारत के सभा पर्वं के प्रायः प्रारम्भ मेँ नारदमुनि युधिष्ठिर के लिय 
स्वर्गलोक से उनके पिता राजा पाण्डु का सन्देरा ठेकर आते ह । स्वर्गलोक मेँ राजा हरिशचन्द्र 
की अतुलनीय रोभा देखकर राजा पाण्डु की इच्छा होती है कि उनके पुत्र राजा हरिश्चन्द्र के 
समान महान्‌ राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करर ओर उस यज्ञ के प्रताप से वे स्वयं भी स्वर्गछोकमें 
राजा हरि्न्द्र के समान ङोभायमान्‌ हँ । 

राजा पाण्डु का यह्‌ सन्दे युधिष्ठिर को सुनाते हुए नारदमुनि उन्दँ सतर्क करते है कि इस 
यज्ञ मे किसी प्रकार की असावधानी होने से पुथिवी पर भयङ्करं युद्ध उपस्थित हो जाते रहै, जो 
क्षत्रियो के संहार एवं भूमण्डल के विनाङ़ का कारण बन सकते है । इसखियि उन्दं भी भोति 
सोच-विचार कर ही राजसूय यज्ञ का अनुष्टान करना चाद्ये । 

युधिष्ठिर के लिये तो नारदमुनि की इस चेतावनी की कोई आवङयकता नहीं थी । सब समय 
अपनी समस्त क्रियाओं के प्रति सचेत -सावधान रहना तो उनका स्वभाव ही है ।अत्यन्त सोच- 
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महान्‌ राजाजं के महान्‌ यज्ञः महाभारत 

विचार कर ओर वर्तमान एवं भावी परिस्थितियों का पूर्णतः समञ्चकर ही युधिष्ठिर किसी कार 
क सम्पादन कं प्रति उद्यत हात र्दै। नारदमुनि स राजा पाण्डु का राजसूय यज्ञ सम्बन्धी सन्दे 
सुन वे गहन चिन्तन मेँ डूब जाते ह । अपने भ्यो, सभासद एवं मन्त्रियों के साथ पुनः पुन 
राजसुय यज्ञ की उपयुक्ता ओर एसे आयोजन क छखिय अपने साधन -सामरथ्यं के प्राचुर्यं पः 
विचार करते है । अपने समय के महान्‌ विद्धां, कव्विजों एवं महर्षियों से पुनः पुनः विनयपूर्वव 
यज्ञ सम्बन्धी निवेदन कर उनकी सम्मति पात है । वं सब युधिष्ठिर को विङ्वास दिलाते है वि 
वे राजसूय यज्ञ के सम्पादन में पूर्णतः समर्थ है । तथापि राजा युधिष्टिर इस विषय में निश्चिनः 
नही हो पाते। 

अन्ततः युधिष्ठिर श्रीकुष्ण से मन््रणा करने का निङ्चय करते ओौर शीघ्रगामी दूत भेजकः 
उन्दं द्वारका से बुलवा ठेते है । इन्द्रप्रस्थ पर्हुच श्रीकृष्ण सभी पाण्डव बन्धु्ज ओर उनकी मं 
एवं अपनी बुजा कुन्ती से प्री तिपूर्वक मिलने के उपरान्त तुरन्त युधिष्ठिर के साथ यज्ञ सम्बन्धं 
विचार-विमङगा मे ठग जाते है । सर्वप्रथम श्रीकृष्ण भी युधिष्ठिर को यही विवास दिलाते है वि 
उनमें राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करने योग्य सभी गुण विद्यमान है - सर्वैर्गुणैर्महाराज राजसूर 
त्वमर्हसि।* इस प्रकार युधिष्ठिर को आइवस्त करके श्रीकुष्ण उन्दं भारतवर्षं मँ उस समय स्थापि 
राजनीतिक सन्तुलन का विहङ्गम अवलोकन करवाने लगते ह । वे युधिष्ठिर के लिये उस समर 
के समस्त राजवंश, क्षत्रियकुले एवं प्रधान शूरवीर के बल व निर्बलता का सापेक्ष वर्णन करत 
है, उन वंशो, कुर्लो व वीर पुरुषो के मध्य परस्परमैत्री एवं विग्रह्‌ का चरित्र सुनते ओर युधिष्ठिः 
की चाक्रवत्यं की अभिलाषा के प्रति उन सबकी वतंमान एवं सम्भावी अभिवृत्तिरयो का विवेच 
करते है| 

श्रीकृष्ण के इस सङ्किप्त अपितु गहन एवं विद विदठेषण का मुख्य तथ्य यह्‌ है कि भारतवः 
मे उस समय व्याप्त राजनीतिक सन्तुखन के केन्द्र मेँ मध्यभारत के मगधराज्य के सम्राट, बुहद्रर 
के पुत्र महाबखी जरासंध विराजमान है । वर्तमान सन्तुलन को परिवर्तित कर धर्मराज युधिष्ठिः 
का चाक्रवरत्यं स्थापित करने के खय जरासंध का वध अनिवार्य है । जब तक भारतवर्षं की 
राजनीति को बलपूर्वक अपनी जर अभिमुख किये रखने वाले महाबली जरासंध जीवित है तः 
तकं युधिष्ठिर के राजसूय का निर्विघ्न सम्प हो पाना सम्भव नदीं । एसा श्रीकृष्ण का स्पष्ट मः 
है - न तु शक्यं जरासंधे जीवमाने महाबके राजसूयस्त्वयावाघुमेषा राजन्‌ मतिर्मम २ 


` महाभारत समा १४. १, पु.७०६ । 
` महाभारत सभा १४.६२, पु.७१० | 
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जरासंध वध 

महाबली जरासंध कदाचित्‌ वध के योग्य ही है। उसने चाक्रवर्त्य धर्म की अवहेटना कर अपन 
सैनिक बल से पराजित राजाओं को गिरित्रज की पर्वतीय कन्दराओं मे काराबद्ध कररखा द। 
भारतवर्षव्यापी राजनीतिक सामञस्य का संरक्षक बनने की सहज चाक्रवर््य वुत्ति को छोड वह्‌ 
समस्त राजा ओं मे परस्पर फूट डालने की नीति पर आचरण करता है । एूट की इस कुटिरु नीति 
से दी उसने एक-एक कर अनेक राजां को पराजित किया है ओर भारतवर्ष के छियासी 
प्रतिरत राजाजं को बन्धक वना लिया है । दोष चौदह प्रतिरात राजाओं को भी काराबद्ध करने 
के प्रयास मँ वह रत है । श्रीकृष्ण की सम्मति है कि महाबी जरासंध के इस धर्मविरुदध क्रूर कर्म 
को रुद्ध करने वाला निइचय ही उज्ज्वल यङ का भागी होगा| 

जरासंध सामान्य सैनिक कर्म से अजेय है । रण में उसे जीत पाना सम्भव नदीं । वैसे भी 
श्रीकृष्ण नहीं चाहते कि जरासंध सस्र युद्ध करता हुजा वीरोचित गति को प्राप्न हो । सदा 
युद्ध मेँ मरकर तो क्षत्रिय सत्कृत ही होता दै । इसलिये श्रीकुष्ण उसे निददाख इन्द्वयुद्ध मँ मरवाने 
का विचार करते है । युधिष्ठिर की सम्मति से वे केवल अर्जुन ओौर भीमसेन को साथलेकर किसी 
यैन्यबल के बिना ही जरासंध की राजधानी मं पर्हुचते है । वरँ श्रीकृष्ण अपनी बुद्धि का आश्रय 
ठे जरासंध से भीमसेन के साथ द्न्द्युद्ध करना स्वीकार करवा छेते है । भीमसेन तो मह्धयुद्ध में 
अजेय ही दै । तथापि जरासंध को परास्त करने के छिये उरं दीर्धकाट तक जुञ्चना पडता है । 
कार्तिक मास के पूरे कृष्ण पक्ष भर उन दोनों मे दिन -रात युद्ध चलता रहता है । तब कीं जरासंध 
का अन्त दहो पातादै। 

जरासंध के वध के उपरान्त श्रीकृष्ण भीमसेन ओौर अर्जुन के साथ स्वयं जाकर गिरित्रज की 
कन्दराओं मँ काराबद्ध राजा्ओं को मुक्त करते ह । इस प्रकार पुथिवी के बहुसंख्यक नरेङा सहज 
ही युधिष्ठिर के कृतज्ञ हो जाते । जरासंघ का पुत्र सहदेव भी श्रीकृष्ण की शरण मे आकर अभय 
की याचना करता है ¦ भीमसेन से जूञ्चने से पूरव महाबी जरासंध अपने पडचात्‌ सहदेव के 
राज्याभिषेक की अनुमति देकर जाते द । अब स्वयं श्रीकृष्ण सहदेव को मगधराज्य के दासक 
पद पर अभिषिक्त करते है ओर उसके हाथो से अमूल्य रत्नादि की भट स्वीकार कर उसे अभय 
प्रदान करते है । इस प्रकार मगध नरेदा सहदेव युधिष्ठिर के चाक्रवर्त्यं की स्थापना के प्रयासर्मे 
पाण्डर्वो का सहयोगी बन जाता दै । 


दिग्विजय एवं चाक्रबर्त्यं 
पुथिवी के राजाओं की निष्ठा के प्रधान पाच महाबली जरासंध के वध के पडचात्‌ युधिष्ठिर 
के चाक्रवर्त्यं की स्थापना का कायं सहज गति से चलने लगता दै । युधिष्ठिर के चारों भाई चार 
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दिद्ाओं मं उनकी प्रधानता स्थापिते करन निकट पडत है । महामति कृष्णद्वैपायन व्यास क 
पराम स॒ अर्जुन दवसंरक्षित उत्तर दिला मं जात ह, भीमसन पूर्व की जर वदत हँ, महाबटी 
सहदेव दक्षिण की आर प्रस्थान करत है जौर नकुल वरुणपाकित पर्चिम दिला की यात्रा पर 
निकलते ह । पाण्डव बन्धु सव दिरा जं मं पृथिवी क अन्तिम छोर तक प्ुचते ह । अर्जुन उत्तर 
मं कदमीर, मानसरोवर, हमकूट आदि का लवकर मरु पर्वत तक पर्हुचते द । पूर्व मं भीमसेन 
समुद्र तट तक पर्हुवत है ओर उसक आग समुद्र पार क द्वीपां तक हो आते ह । दक्षिण दिदा 
मं सहदेव समुद्र तट तक पर्हुच वटौ स घटात्क्च का राजा विभीषण स युधिष्ठिर का चाक्रवर्त्य 
स्वीकार करवाने लङ्का भजत है । नकुल भी पर्चिम दिदा के सब राजाओं की श्रद्धा स्वीकार 
करत हुए समुद्र तट तक पर्हुचते है ओर वरहा स जगे बद्‌ समुद्र द्वीपां मं रहन वाले म्ठेच्छ, किरात, 
प्व, वर्वर, यवन एवं रक वीरो को अपन पराक्रम का परिचय दकर इन्द्रप्रस्थ टौटते है| 

पाण्डव बन्धुर्ओ की इस दिग्विजय मं कतिपय राजा ही किसी प्रकार का विघ्र डाटन का 
प्रयास करतं है । अपने समय के अधिकतर महापराक्रमी राजा तो पाण्डव बन्धुओं क शौर्य, 
युधिष्ठिर की धर्मनिष्ठा ओौर उन सब के प्रति श्रीकृष्ण क अत्यन्त मैत्रीभाव का वृत्तान्त सुनकर 
ही युधिष्ठिर की प्रधानता स्वीकार कर ठेते है । इस प्रकार लङ्काराज विभीषण, चेदिराज रिङ्ुपाल 
एवं मद्रराज राल्य जैसे महान्‌ रौर्यवान्‌ नरेद प्री तिपूर्वक दी युधिष्ठिर का चाक्रवत्यं स्वीकार करते 
हुए पाण्डव बन्धुर्जं को अनेक बहुमूल्य उपहासो से सत्कृत करतेर्है । जब कभी कोई महान्‌ राजा 
किसी पाण्डव के साथ युद्ध के लिये उद्यत होता है, तो वह्‌ भी प्रायः पाण्डवो के विख्यात शौर्यं 
की समुचित परीक्षालेने के भावस ही युद्ध मं उतरता प्रतीत होता है, प्राग्ज्योतिषपुर के 
महापराक्रमी राजा भगदत्त पुरे जठ दिन तक अर्जुन से जूञ्ते ह ओौर इस लम्बे युद्ध के पडचात्‌ 
भी अर्जुन को निष्क्छान्त देख हसते हुए उसके बल की प्रसा करने छगते ह । उत्तर मे अर्जुन 
उनसे निवेदन करते है कि आप तो हमारे पितृव्य से है, आपको मँ आज्ञा नदी दे सकता, आपसे 
प्रार्थना ही कर सकता हूं कि आप प्रीतिपूर्वं युधिष्ठिर के चाक्रवर्त्यं को स्वीकार करते हुए उनके 
राजसुय यज्ञ के छिये उपयुक्त भैट-उपहार दीजिये । एेसे ही किष्किन्धा के वानरराज नन्द एवं 
द्विविद सात दिन तक बिना ज्ुके सहदेव के साथ जुञ्ने के पङ्चात्‌ अत्यन्त प्रसनता से उसे 
अमूल्य भट-उपहार प्रदान करते हुए युधिष्ठिर के कार्यं की निर्विघ्र समासि की कामना करते है । 

इस प्रकार अधिकतर युद्ध बिना जय-पराजय का निर्णय हुए ही समाप्त हो जाते ह । परन्तु 
जब करटी पाण्डव बन्धु किसी राजा को अपने पराक्रम एवं सैनिक बल से निर्णायक पराजय की 
स्थिति मे पू्ुचा देते दह तब भी वे उसी परास्त राजा को ही पुनः अपने राज्य पर अभिषिक्त करके 
टौटते है । शर्क, दृ्णो, बर्बरों, पहं ओर यवनो जैसी म्लेच्छ जातियों पर विजय पाने के 
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पङ्चात्‌ भी दिग्विजय प्र निकटे पाण्डव वन्धु उन्दीं म्केच्छों को उनके राज्य का उत्तरदायित्व 
संभाल आते ह। 

भारतीय परम्परा मं सभी जनों का यह्‌ सहज अधिकार माना गया किव अपनं ही प्रतिष्ठित 
अग्रजनों की प्रमुखता मं, अपन कुल, जाति एवं द्धर्मं क अनुरूप, अपनी ही रीति-नीति स 
अपना स्वराज्य चलायं। स्वराज्य का यह्‌ अधिकार पराजित एवंम्टच्छ जनों क लिय मी अक्षुण्ण 
वना रहता ई । दिग्विजय प्र निकट पाण्डवां द्वारा अपन हाथों पराजित अपन-पराय सभी 
राजाओं का पुनः अपने राज्य पर प्रतिष्ठित करत जन का कर्म भारतीय राजनीतिक परम्परा की 
प्रायः आधाररिला सद्दा मान्य स्वराज्य के सिद्धान्त का एक सुस्पष्ट उदाहरण है । पाण्डव 
बन्धुओं क शौर्य एवं युधिष्ठिर के चाक्रवर्त्यं को स्वीकार कर कोई राजा या कोड प्रजा अपन राज्य 
क भीतर स्वराज्य चलाने के अधिकार से वञ्ित नहीं होती | अपितु युधिष्ठिर का धर्मनिष्ठ 
चाक्रवर्त्यतो सभी राजां ओरं प्रजाओं के स्वराज्य के अधिकार की अश्षुण्णता की प्रत्याभूति- 
सा दीद! किसी राजा द्वारा युधिष्ठिर के चाक्रवर्त्यं की स्वीकृति राज्यम पधार पाण्डवके स्वागत- 
सत्कार ओौर राजा युधिष्ठिर के राजसुय यज्ञ के छिय समुचित भट-उपहार देन मात्रसेदी 
सम्पादित हो जाती दै। पाण्डव बन्धुओं की किसी राजा से इससे अधिक की अपक्षा नही 
दिखती, चाहं वह्‌ राजा प्रीतिपूर्वंक युधिष्ठिर कं चाक्रवर्यं को स्वीकार कर रहा हा ओर चाहं 
भीषण युद्ध मे परास्त हो कर । भारतवर्ष की राज्य व्यवस्था म युधिष्ठिर की प्रधानता स्वीकार 
करवा भारतवर्षं के समस्त राजां के साथ परस्पर आदर-सम्मान का सम्बन्ध स्थापित करना 
ही पाण्डवो की दिग्विजय यात्राओं का प्राप्यदै। 


यज्ञारम्भ का उपक्रम 

पृथिवी के राजां मे अपनी प्रधानता स्थापित करने ओौर भारतवषं की राजनीति को अपनी 
ओर अभिमुख करने के उपरान्त राजा युधिष्ठिर निरेचयपूर्वक राजसूय यज्ञ के आयोजन के 
उपक्रम मे लगतेर्है। अपनी दिग्विजय यात्राओं से पाण्डव अनन्त धन-सम्पदा एकत्र करके लाते 
है । इसके अतिरिक्त युधिष्ठिर जैसे महान्‌ पराक्रमी ओर धर्मनिष्ठ सम्राट की राजधानी मे पृथिवी 
के विभिन राजा भट -उपहार केकर आते ही रहते दै । इस प्रकार जुटी धन -सम्पदा ओर धर्मपूर्वक 
होने वाटी अन्य आय से युधिष्ठिर का कोष अत्यन्त समृद्ध होने लगता दै । इस सम्भृत सम्पत्ति 
का प्रजामे पुनः प्रसार करने के छिये राजा युधिष्ठिर के लिये जब राजसूय यज्ञ का आयोजन करना 
अपरिहार्य -सा हो जाता है । इस स्थिति का वर्णन करते हुए महाभारत के रचयिता महर्षि व्यास 
टिखते है - 
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धर्म्यर्धनागरमैस्तस्य ववृध निचयो महान्‌ । 
कर्तु यस्य न ङाक्यत क्षयो वर्षरतिरपि । 
स्वकोष्ठस्य परीमाणं कोडास्य च महीपतिः । 
विज्ञाय राजा कौन्तेयो यज्ञायैव मनो द्ध 
धरमपूर्वक प्राप्त होन वाटी आय स उनका महान्‌ कोष इतना समृद्ध हुजा कि कईंसौ 
वर्षो तक उपभोग करके भी उसको क्षीण करना सम्भव नही था! अपने कोष एवं अन- 
वखादि के अपन भण्डारो का परिमाण जानकर राजा युधिष्ठिर ने यज्ञ के आयोजन 
के प्रति ही अपने चित्त को केन्द्रित किया | 


युधिष्ठिर के इस प्रकार यज्ञ करने का निश्चय करने के तुरन्त पदचात्‌ श्रीकृष्ण स्वयं द्वारका 
से विदा सेना एवं असीम धन रारि केकर इन्द्रप्रस्थ आ पर्हुचते ईद । युधिष्ठिर उनका सप्रेम 
स्वागत कर उन्दं अपने यज्ञ सम्बन्धी निदचय से अवगत कराते है । राजसूय यज्ञ के अनुष्ठान 
के पक्ष मं श्रीकृष्ण की सम्मति पाते ही वे यज्ञ के आयोजन के च्य विस्तृत निर्दा देने टगते 
ह| अब यज्ञ के लिये सब उपक्रम राजा दङारथ ओर श्रीराम के अङवमेध यज्ञो के समान दी होने 
लगते ईह । यज्ञ के सम्पादन के लिये प्रधान ऋत्विज चुने जाते ईह, पुथिवी के सब राजाओं ओौर 
उनकी समस्त प्रजाओं को सम्मानपूर्वंक बुला लाने के लिये दूत भेजे जाते है, महान्‌ स्थपतिर्यो 
जओौर अन्य शिल्पि को यज्ञभूमि पर भव्य मण्डपों ओौर अतिथियों -अभ्यागतों के लिये उपयुक्त 
प्रासादं एवं शय्यागृहं आदि के निर्माण मेँ लगाया जाता दहै, इन सब मण्डर्पो, प्रासादो एवं घरों 
को सभी प्रकार के साधन-उपकरणो ओौर अन्नपान की समुचित सामग्री से परिपूर्ण किया जाता 
है, पुथिवी के सर्वश्रेष्ठ पाकङासियो को अथाह मात्रा मे दुभ पकवान बनाने के कार्यम लगाया 
जाता है | क्योकि राजा युधिष्ठिर अभी-अभी सम्पूर्णं पृथिवी को जीतकर अनन्त धन-वैभव 
को प्राप्त हुए है, इसलिये उनके यज्ञ के सब उपक्रम अपिक्षाकुत अधिक उदारता एवं भन्यता से 
होतेह ओौर कौरवो ओर यादवों समेत पुथिवी के समस्त महापराक्रमी एवंवैभवदाटी राजा उनके 
यज्ञ मेँ उपस्थित होते है । इन सबके भोजन -रायन आदि की व्यवस्था भी उनके ओर राजा 
युधिष्ठिर के बक-वैभव के अनुरूप अत्यन्त मव्य स्तर पर की जाती है । 


यज्ञारम्भ एवं अनदान 
सब उपृक्र्मो के सम्पन होने पर यज्ञ प्रारम्भ होता है । यज्ञभूमि में अनदान तो बहुत पहले 


` महाभारत समभा ३३.७-८, पु.७६.७ | 


र्‌ 


युधिष्टिर का राजसूय यज्ञ 
से दी चलन लगता है ओर्‌ यज्ञ के सव आयाजन ओर्‌ सभी विधि-विधान एक भव्य अचदान 
की पुष्ठभूमिमं ही होत दिखायी दत ह । राजा युधिष्ठिर क इस यज्ञ क अन्य सभी उपक्रमं के 
अनुरूप उनका अनदान भी विङोष उदार स्तर पर होता । महार्षि व्यास क अनुसार उस यज्ञभूमि 
मं चारां आर अन परासत जाने की प्ररणा ओर अन ग्रहण करने की प्रार्थना क ङाब्द ही सर्वदा 
सुनायी पडते है - 


दीयतां दीयतामषां भुज्यतां भुज्यतामिति । 
एवम्प्रकाराः संजल्पाः श्रूयन्ते स्मात्र नित्यराः ।“ 


अपन कोष के असीमित परिमाण के अनुरूप राजा युधिष्ठिर इस यज्ञ मे अथाह रत्रादि का 
दान भी करते चले जात है | परन्तु सुवर्ण, रजत एवं रत्नादि के इस अवाध प्रवाह के मध्य भी 
सभी को अनन से तृप्त करने ओर सभी को हृष्ट, पुष्ट एवं तुष्ट देखन का आग्रह्‌ सर्वदा बना रहता 
है । इस भव्य यज्ञ मं चर रहे भव्य अनदान का वर्णन करते हुए महर्षि व्यास लिखते ईह - 


सवञिनान्‌ सर्वकामैः समृद्धैः समतर्पयत्‌ | 

अचनवान्‌ बहुभक्ष्यश्च भुक्तवज्जनसंवृतः। 

रत्नोपहारसम्पननो बभूव स समागमः। 

इडाज्यहोमाहूतिभिर्मन्त्ररिक्षाविङारः। 

तस्मिन्‌ हि ततुपूर्देवास्तते यज्ञ महर्षिभिः | 

यथा देवास्तथा विप्रा दक्षिणानमहाधनैः | 

ततुपुः सवंव्णाश्च तस्मिन्‌ यज्ञे मुदान्विताः |“ 

राजा युधिष्ठिर ने उस यज्ञ मँ आये सब जनँ की समस्त कामनाओं को पूर्णतया तृप्र 
किया । वह्‌ यज्ञ अन्न से परिपूर्ण था, वहाँ सब प्रकार के पकवान सदा प्रस्तुत रहते थे। 
वह समागम भी -र्मोति भोजन किये हुए ओौर रत्नादि के उपहासो से सम्पन छग 
सेहीभराहजाथा) 

मन्त्र-दिक्षा मे निपुण महर्षिं मन्त्रोचारण रूपी इडा आहूतिर्यो से ओर दुग्ध-घुत 
आदि से संयुक्त आज्य आटुतियोँ से होम करते हुए देवताओं को तृप्त कर रहे थे | 


* महाभारत सभा ३३.५१, पु.७७० | 
“ महाभारत समा ३५.१.७- १९, पु.७७३ । 
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महान्‌ राजाओं क महान्‌ यज्ञ: महाभारत 
जिस प्रकार दवता तृप्त हुए उसी प्रकार विप्रजन भी अथाह्‌ अनन एवं धन की दक्षिणा 
पाकर तृप्त हा रह थ, ओर वस ही अन्य सभी वर्णं उस यज्ञ मं प्रसनता एवं तृप्षिका 
पराप्त हा रह्‌ थ । उस यज्ञ मं सभी सन्तुष्ट एवं तृप्त दी दिखायी देते थे । 


युधिष्ठिर को अङ्वमेघ यज्ञ के लिये प्रेरित करना 


युधिष्ठिर का विषाद 

राजसूय यज्ञ के निर्विघ्न सम्पनन हान के उपरान्त घटनाक्रम तीत्र गति से चलने कगता दै | 
दुर्योधन सम्राट युधिष्ठिर क वर्य एवं वैभव क प्रति ईष्यलु हौ छलपूर्वक दयूतकमं से पाण्डवां 
का राज्य छीनने जौर उन्दं वनवास में भेजने का उपक्रम करने गते है । इन विषाक्त घटनाओं 
का उपसंहार अन्ततः भयङ्कर महाभारत युद्ध मं होता है, जिसमं पृथिवी के प्रायः समस्त क्षत्रियो 
का संहार हौ जाता है ओर सम्पूर्णं पृथिवी ही मानो विनाङाको प्राप्त होती दै। 

महाभारत युद्ध की समाप्ति पर युधिष्ठिर युद्ध मे हुए अपने सगे-सम्बन्धियों के भयङ्कर संहार 
ओर सर्वव्यापी विनादा का स्मरण कर गहन विषाद में दूब जाते ईह । उनके सुहद्‌-सरदि्यो के ल्यि 
उनक विषाद्‌ को शान्त करना असम्भव सा दिखता दै । सारे संहार एवं विनाद् के लिये स्वयं 
अपने को दोषी मानते हूए वे महान्‌ पुरुषार्थं से प्राप्त अपनी विजय को तिरस्कृत कर संन्यासरत 
हाना चाहते है । युधिष्टिर के परम पराक्रमी भाई अर्जुन, भीमसेन, नकुट एवं सहदेव, उनकी 
अत्यन्त धैर्यशीका प्व द्रौपदी, स्वयं श्रीकृष्ण ओौर यँ तक कि कुरुवंङा के पितामह ओौर 
महाभारत महाकाव्य के प्रणेता श्रीकृष्णद्विपायन व्यास भी युधिष्ठिर को आत्मवश्चनात्मक 
अपरिग्रह के इस मार्गं से छौटाने का प्रयास करते | वे पुनः पुनः उन्दं अपने विषाद्‌ को भुला 
स्वस्थ होकर जपने राज्य को संभालने ओौर पुथिवीपालन एवं यज्ञसम्पादन के क्षत्रियोचित कर्मो 
मे रत होने की सम्मति देते है | 

युधिष्ठिर को पुनः पुनः समञ्चाते हुए उनके सुदद्‌- सदी उनके मोहजनित विषाद से प्रायः श्चुन्ध 
से होते दिखायी देते ह । द्रौपदी तो युधिष्ठिर की हस्तिनापुर के राजसिंहासन के प्रति विरक्तिको 
देख अत्यन्त दुःख एवं रोष से भर उठती ई । धैर्यपूर्वक दीर्घं वनवास का दुःख ञ्चेलने ओर युद्ध 
मे महान्‌ पराक्रम दिखाने के पडचात्‌ पाण्ड्वा को प्राप्त विजय का तिरस्कार वे सहन नहीं करना 
चाहती । युधिष्ठिर के इस व्यवदार को समञ्लने मे वे अपने को असमर्थ पाती है । उन एेसा प्रतीत 
होता है मानो युधिष्ठिर उन्मत्त-से हो गये है ओौर जिनका ज्येष्ठ भाई उन्मत्त हो गया हो वे अनुज 
तो उसका अनुकरण करेगे ही । वे अत्यन्त तीक्ष्ण र्दो मे युधिष्ठिर को सचेत करती ह कि यदि 


र्खे 


अरवमेघ यज्ञ की प्रेरणा 

व सायास अपन उन्माद्‌ स उवरकर परथिवी का लासन नदीं सँभार्ते तो रीघ्रदहीवे किसी 
अकथनीय विपत्ति मं पड़ जायंग । 

अपन भाइयों एवं द्रौपदी क इस प्रकार कठोर उपालम्भपूर्वक प्रचोदन ओर श्रीकृष्ण, महर्षिं 
व्यास एवं अन्य ऋषियों -मुनियों के गहन उपदा क उपरान्त दी युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन 
पर अभिषिक्त हाना स्वीकार करतहै। परन्तु श्रीकृष्ण कदाचित्‌ अभी भी युधिष्ठिर की मनोस्थिति 
क प्रति पूर्णतया आङवस्त नही हय पाते । युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के तुरन्त पड्चात्‌ वे उन्द भीष्म 
पितामह के समीप जाकर उनस राजधर्म की शिक्षा लेने का पराम देते दै । युद्ध मे दिखण्डी 
के निमित्त स मर्मान्तक वायट हो भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र मे दारदाय्या पर टे हुए सूर्यं क 
उत्तरायण हानि की प्रतीक्षा कर रहे है । श्रीकृष्ण युधिष्ठिर को समद्चात दह कि भीष्म पितामह्‌ 
कुरूवंड पर चमकन वाले ज्ञान के प्रकाङापुञ्ज है, उनके जाने से यह ज्ञानसूर्य सदा के छियि अस्त 
हो जायेगा । इसलिये श्रीकृष्ण चाहत ह कि युधिष्ठिर भीष्म के देहावसान से पूवं उनसर घ्म की 
समुचित रिक्षा ग्रहण करं । श्रीकृष्ण के काब्दां मं- 


तस्मिनस्तमिते मीष्मे कौरवाणां धुरंधरे । 
ज्ञानान्यस्तं गमिष्यन्ति तस्मात्‌ त्वां चोदयाम्यहम्‌ ।|९ 
युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों ओर वृष्णिवीर सात्यकि को साथ लेकर एवं स्वयं श्रीकृष्ण को 


आगे कर भीष्म पितामह के चरणो मँ बैठ धर्मविषयक प्रइन पृषने लगतेर्दै। गहन विषाद के कारण 
राजधर्म से विरक्त हुए युधिष्ठिर का भीष्म पितामह से पहला प्रन यह है कि - 


राज्ञां वे परमो धर्मं इति धर्मविदो विदुः 
महान्तमेतं भारं च मन्ये तद्‌ ब्रूहि पार्थिव ।।* 


धर्मज्ञ विद्वार्नो का मानना है कि राजधर्म ही परम धर्म है। परन्तु मुञ्चे तो यह महान्‌ 
बोड् सा ही प्रतीत होता है । अतः राजन्‌! आप मुञ्चे इस विषय मेँ बताइये । 


भीष्म युधिष्ठिर को धर्म के सब पक्षो के विषयमे ओर विरोषतया राजधर्म के विषय मे अत्यन्त 
विस्तार से उपदे देते ई । महाभारत महाकाव्य के प्रायः सम्पूर्णं शान्ति पर्वं ओौर सम्पूर्ण 
अनुरासन पर्वमें भीष्मके इस वृहद्‌ उपदेश का वर्णन हुआ । भीष्म पितामह का यह्‌ धर्मविषयक 


९ महाभारत ज्रान्ति ४६.२३, प.४५३१। 
° महाभारत शान्ति ५६.२., पु.४५६० | 
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महान्‌ राजाओं क महान्‌ यज्ञः महाभारत 
उपदा प्रायः सूर्यं क उत्तरायण मं प्रवद्य करन पर्यन्त चता द ओर्‌ तव ब अपन ही सङ्कल्प क 
अनुरूप प्राण त्याग कर वसुलाक को प्राप्त हात रदे। 


अङवमेध की पेरणा 

भीष्म पितामह क वृहद्‌ उपदा क उपरान्त भी युधिष्ठिर पूर्णतया विषादमुक्त एवं स्वस्थ नहीं 
हा पाते। अपितु भीष्म पितामह क अवसान स वह्‌ ओर भी गहन शोक ब अवसाद मं दूते प्रतीत 
हाते ई । इस अवस्था में श्रीकृष्ण एवं महर्षिं कृष्णद्वैपायन व्यास उन जदवमेध यज्ञ का अनुष्ठान 
कर युद्धजनित पापों का प्रायर्चित्त करन की सम्मति देतं दह । 

इस समय तक श्रीकृष्ण एवं महर्षि व्यास युधिष्ठिर के अन्तदीन विषाद के प्रति खिन सेहो 
चुके है । उनकी बातों मं अव तीव्रता एवं ङीघ्रता का भाव दिखायी देता है । श्रीकृष्ण युधिष्ठिर 
को कहते है कि अपने सुहृदां की मृत्यु पर जतीव शोक करन वाला व्यक्ति उन परलोकवासी सुहृद्‌ 
पितरो को ही सन्ताप मं डा देता है। आगे वे युधिष्ठिर को समञ्चाते ह कि इस विषयमेंजोभी 
जानने योग्य है वह्‌ सब उन्दं बताया जा चुका दै, मृत सुहृदां के छिये जो क्म करने योग्य है, 
वे सब भी उन्होने सम्पन्न कर लिये ह । अव तो मूढ पुरुषों की वृत्ति का अनुसरण करते हुए रोक- 
मय रहने का कोई कारण नहीं बचा। अतः अब उन्दं स्वस्थ हो अतिधिययों एवं रेष सब को अन- 
जल ओर अन्य वाञ्छित वस्तुओं से सन्तुष्ट करने क कार्य मं ठग जाना चाहिये, अब तो उन्द 
नाना प्रकार के महान्‌ यज्ञ कर क्षत्रियोचित रीति से देवों एवं पितरो को तृप्त करने का उपक्रम 
करना चाहिये । श्रीकृष्ण का स्पष्ट आदेदा है ~ यजस्व विविधैरयज्ञै्बहुभिः स्वाप्तदक्षिणैः 

महर्षिं व्यास तो ओर भी स्पष्टता स युधिष्ठिर को बताते ह कि उनके असदहज विषाद के 
प्रति अब वे ओर धैर्य नहीं रख सकते । वे युधिष्ठिर को कते है कि गुरुजनं के सारे उपदे एवं 
शिक्षा के उपरान्त भी उनकी बुद्धि शुद्ध दुई नदीं दिखती, वे अभी भी बालोचित अविवेक का 
आग्रय लेकर मोहम ही पडर्दै। एेसी स्थिति में गुरुजनं के ओौर कुछ कहने का क्या लाभ? महर्षिं 
व्यास को लगता है कि गुरुजनं का उपदे तो युधिष्ठिर के लिये व्यर्थ प्रलाप-सादी हो गया है । 
वे साग्रह्‌ युधिष्ठिर से पूचते ह - किमाकारा वयं तात प्रपामो मुहुः । 

परन्तु एकदा पुनः युधिष्ठिर को समञ्ाने का प्रयास करते हुए वे कहते ह कि उन्द अब सब 
प्रकार का विलाप-प्रकाप छोडकर महान्‌ यज्ञ के अनुष्ठान मे चित्त स्थिर करना चाहिये, क्योकि 
यज्ञो के अनुष्ठान से ही सब पार्पो का प्रतिकार होता है । महर्षि व्यास का कहना है - 


° महाभारत अङ्कमेभिक २.३, पु.६१०० । 
^ महाभारत आङरवमेधिक २.१६, पृ.६१०१। 


ठह 


जडइवमेघ यज्ञ कति प्रेरणा 
आत्मानं मन्यस चाथ पापकर्माणमन्ततः | 
शुणु तत्र यथापापमपकृष्यत भारत । 
तपोभिः क्रतुमिश्चैव दानन च युधिष्ठिर । 
तरन्ति नित्यं पुरुषा य स्म पापानि कुर्वत ।!*. 
भारत युधिष्ठिर! यदि अन्ततः तुम स्वयं अपने को दी युद्धजनित पापका कारण मानते 
हो तो सुनो कि इस प्रकार किये गय पाप का प्रायरिचत्त केस किया जाता । युधिष्ठिर! 
जिन पुरुषों से कोड पापकर्म बन पडता है बे सदा यज्ञ, तप एवं दान से ही उस पाप 
से मुक्ति पातर्है। 


आग महर्षिं व्यास कते है कि पापमोक्षण के इन तीन उपायों म॑ से साधन-सामर्थ्य सम्प 

जर्नो के लिये यज्ञ दी श्रेष्ठ है ! मानव ही नर्ही, देव ओौर दानव भी पुण्य प्रापि के लिये यज्ञ का 
ही आश्रय ठेते दै । अतः आपको भी यज्ञो मे ही प्रवृत्त होना चाद्ये । महर्षि व्यास युधिष्ठिर को 
विदोषतः अङ्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करने की सम्मति देते हुए आदेङापूर्वक कहते ह - 

यजस्व वाजिमेधेन विधिवद्‌ दक्षिणावता। 

बहुकामान वित्तेन रामो दाडरधिर्यथा । 

यथा च भरतो राजा दौष्यन्तिः पुथिवीपतिः। 

काकुन्तरो महावीर्यस्तव पूर्वपितामहः ।। ° 


अङवमेध यज्ञ का अनुष्ठान करो । अत्यन्त दक्षिणा से परिपूर्णं विधिवत्‌ अङ्वमेध यज्ञ 
का सम्पादन करो । एेसा यज्ञ करो कि आने वाटे सब लोग अन, धन एवं अनेक 
प्रकार के मनोवाच्छित पदार्थं प्राप्त कर तृप्त हो जायें । एेसा महान्‌ यज्ञ करो जैसा कि 
दङारथपुत्र श्रीराम ने किया था जौर जैसा अइवमेध तुम्हारे पर्वपितामह्‌ शकुन्तला एवं 
दुष्यन्त के पुत्र महावीर्यवान्‌ पुथिवीपति राजा भरत ने किया था । 


राजा मरुत्त के कोष का आविष्कार 
परन्तु राजा युधिष्ठिर तो अभी मी अपने रोक से निवत्त नदीं हो पाते । वे महर्षिं व्याससे 
पूते है कि अपने सगे-सम्बन्धियों का इतना व्यापक संहार करवाने ओौर सम्पूर्णं पुथिवी को 


" महाभारत आ़वमेधिक ३.३-४, पु.६१०२। 
९ महाभारत अङवमेधिक ३.९-१०, पु.६१०२। 
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महान्‌ राजाओं क महान्‌ यज्ञः महाभारत 

वरभवविहीन करन क पडचात्‌ अव उनके पास महान्‌ अदवमध का आयोजन करन क छ्य पयसि 
धन-साधन भला करटा स आ पायंग 

युधिष्ठिर क इस प्रकार दीन -दीन हो प्रन पूष्टन पर महर्पि व्यास उन्हं हिमालय पर्वत पर युगो 
स॒ गुप पड़ गजा मरु क महान्‌ काष क वार मं वतात ह} बहुत पहर तरेता युग मं इक्ष्वाकुवंद 
मं महापराक्रमी धर्मज्ञ एवं चक्रवती राजा मरुत्त हुए ध । उन्दने अङ्वमेध यज्ञ करने के उदयरेयसे 
हिमाख्य पर्वत क उत्तर भागमं मरू पर्वत क समीप भव्य यज्ञङाला का निर्माण करवा वहौँ अथाह 
धन-सम्पत्ति का सख्य किया । सब उपक्रम सम्प कर व अपन कुल पुरोहित ऋषि अङ्खिराक 
पुत्र वृहस्पति के पास यज्ञ करवाने का अनुरोध टकर पहुंच । परन्तु मरुत्त क वैभव स ईष्यलटहो 
देवराज इन्द्र पहले ही ब॒हस्पति का दवपुरौदहित क रूप मं वरण कर उनसे मनुष्यों का यज्ञ न 
करवान की प्रतिज्ञा टे चुके थ । अतः नारदमुनि के पराम से राजा मरुत्त ने बहस्पति के अघोरी 
दिगम्बर अनुज संवर्तं का अपने यज्ञ के लियं वरण किया । संवर्तं के प्रभाव से राजा मरुत्त को 
कुवेर के काष क समान समृद्धि प्राप्त हई । देवराज इन्द्र ने राजा मरुत्त के यज्ञमें विघ्न डालने के 
अनक प्रयास किय । परन्तु संवत का तेज इतना तीक्षण था कि उनके आह्वान की अवहेटना करने 
मं असमर्थं हा अन्ततः इन्द्र स्वयं राजा मरुत्त क यज्ञ मेँ उपस्थित हुए ओर अन्य देवताओं के साथ 
हविष्य मं अपना भाग ग्रहण किया । तब तो इन्द्र के आदर से देवताओं ने ही उस यज्ञ म अत्यन्त 
धन-सम्पत्ति का प्रवाह आरम्भ कर दिया ओर देवता ही आतिथेय हो सब को अन्न परोसने लगे । 

इस प्रकार राजा मरुत्त के उस यज्ञ मे इतनी अधिक सम्पत्ति एकत्रित हुई कि समस्त आमन्त्रित 
जनँ के मनावाच्छित माराम सुवर्णं आदि ठे जाने के उपरान्त भी वरहो अथाह धन बचा रहा। 
राजा मरुत्त ने उस बचे हुए धन को वहीं कोषस्थान बनवाकर्‌ सञ्चित कर दिया ओर संवर्तं की 
अनुमति से अपनी राजधानी कौटकर समुद्र पर्यन्त पुथिवी पर शासन करने लगे | 

महर्षिं व्यास इस प्रकार राजा मरुत्त के कोष की कथा सुनाकर युधिष्ठिर को अपने अदवमेध 
यज्ञ के सम्पादन के लिये उसी सञ्चित कोष को ठे आने की सम्मति देते है । यह सुनकर राजा 
युधिष्ठिर कुछ स्वस्थ होने छगते ह जौर अपने मन्त्रय को बुलाकर अङवमेध यज्ञ के अनुष्ठान 
की सम्भावनार्ओं पर विचार-विमरा प्रारम्भ करते है | 


श्रीकृष्ण की चेतावनी 

उधर श्रीकुष्ण भीष्म पितामह के जवसान के पडचात्‌ युधिष्ठिर को पुनः गहन शोक में 
मग्र होते देख इस निर्णय पर पूर्हुचते ह कि युधिष्ठिर किसी मानसिक व्याधि से पीडित ह । कुछ 
समय पूव द्रौपदी भी इसी निदचय पर पू्हुची थीं । अब श्रीकृष्ण व्याधि के विषय में दाखसम्मत 
भारतीय बोध का व्याख्यान करते हुए युधिष्ठिर को बताते ह कि व्याधिर्यौ दो प्रकार की होती 


र्ठ 


अङइवमेव यज्ञ की प्रेरणा 
है - मानसिक एवं शारीरिक । परन्तु य दानं प्रकार की व्याधिर्यौ परस्पर एक दूसरे का आश्रय 
टकर ही जन्म लती है, इनमं सर किसी एक का अकठे उत्पन्न होना सम्भव नदीं । दनां प्रकार 
की व्याधिर्यौ शारीरिक एवं मानसिक गुणां क असन्तुटन मं लक्षित होती है । ओर श्रीकृष्ण का 
मानना ह कि युधिष्ठिर निडचय ही अपना मानसिक सन्तुखन खो बैठ ह, उनमें दुःख मं दुःखी 
होन ओर सुख मं सुखी होन का सहज भाव दी टु हो गया है । व तौ अपनी ही कन्दी स्मृतियों 
मं टीन द ओर यह्‌ स्थिति मानसिक विभ्रम क अतिरिक्त ओर क्याहो सकती है? श्रीकृष्ण क 
ङब्दो मं - सत्वं न दुःखी दुःखस्य न सुखी सुसुखस्य च । स्मतुंमिच्छसि कौन्तेय किमन्यद्‌ 
दुःखविभ्रमात्‌ 1 
श्रीकृष्ण युधिष्ठिर की इस मनोस्थिति के विषय मे अत्यन्त चिन्तित है| व युधिष्ठिर को बतात 
है कि अबउनके समक्ष वैसा ही कठिन युद्ध उपस्थित है जैसा पहले उन्होने द्रोण एवं भीष्म जैसे 
महारथियों के साथ कड़ा है। परन्तु अव प्रस्तुत युद्ध युधिष्ठिर को अपन ही मनमें अपन ही विभ्रमं 
क साथ लड़ना है । इस युद्ध मे कोई बन्धु-बान्धव ओर कोई सेवक उनकी सहायता नहीं कर 
पायगा, न दी कोई अख -शख इस युद्ध मे उनके काम आ पार्येगे । इस युद्ध का जीतने कं लिये 
तो उन्दं स्वयं अपना कर्तव्यपाटन करते हुए योग से अपने मन को वघ मे करना दोगा । कुछ 
पहले द्रौपदी द्वारा दी गयी भयङ्कर अनिष्ट की चेतावनी को प्रायः दोहराते हुए अब श्रीकुष्ण 
युधिष्ठिर को चेताते ह कि यदि वे अपने मन क भीतर कड जाने वाङ इस युद्ध मं विजयी न हा 
पाये तो उनकी जो ददा होगी उसके विषय में कुछ कहना सम्भव नदीं । 
श्रीकुष्ण का मानना है कि इस महान्‌ युद्ध म विजयी होने के लिये युधिष्ठिर को अपनी सम्पूणं 

शक्ति ओौर अपनी समस्त कामना धर्मसम्मत किसी महान्‌ कायं पर केन्द्रित करनी होगी । 
उनकी सम्मति है कि विविध दक्षिणां से परिपूर्ण महान्‌ यज्ञो का अनुष्ठान करके दी युधिष्ठिर 
की सब कामनार्पँ फटीभूत होगी, यदौ तक कि उनकी मोक्ष सम्बन्धी कामना भी इसी मार्ग से 
परिपूर्णं हो पायेगी । अतः श्रीकृष्ण युधिष्ठिर को आदेदा देते ह - 

यजस्व वाजिमेधेन विधिवद्‌ दक्षिणावता । 

अन्यैश्च विविधैर्यज्ञैः समूद्धैराप्तदक्षिणैः ° 

विधिवत्‌ दक्षिणाओं से सम्पन्न अङवमेध यज्ञ का अनुष्ठान करो ओर पर्याप्त दक्षिणार्जं 

से परिपूर्णं अन्य विविध प्रकार के भव्य यज्ञो का सम्पादन करो । 


°= महाभारत अङवमेधिक १२.७, पु.६१२५ | 
= महाभारत आएक्मेधिक १३.२०, पु.६१२.७। 
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महान्‌ राजां क महान्‌ यज्ञः महाभारत 
युधिष्ठिर का रामराज्य 


भीष्म पितामह की वृहद्‌ रिक्षा, सरिया -संबंधियो की सहज सान्त्वना जौर महर्षि व्यास, स्वयं 
श्रीकृष्ण जर्‌ द्रौपदी की सखहसिक्त प्रताइना-प्ररणा से अन्ततः युधिष्ठिर का चित्त कुछ दान्त 
होन ठगता है । वे अपने ओोक-विषाद स मुक्त हो अपने आप में आङवस्त होन लगते हँ ! इस 
प्रकार स्वस्थ हा वे श्रीकृष्ण ओर महर्षि व्यास के आदेरानुसार महान्‌ यज्ञो के अनुष्ठान का 
उपक्रम करत हुए राजोचित कर्मो मे प्रवृत्त हान लगते है । 

युधिष्ठिर के राजकर्म मे अपना चित्त अवस्थित करते ही चहँ जोर समृद्धि का प्रसार होने 
लगता दै ओौर शीघ्र दी उनका राज्य भारतीय परम्परा के आदरो एवं सभी भारतवासियों के मन 
म सर्वदा स्थित रामराज्य-सा दिखने टगता है । रामराज्य के अनुरूप ही उनके राज्य मे करटी 
क्षुधा-पिपासा का नाम तक नहीं रहता, सब स्थानों पर सुसमय सम्यक्‌ वृष्ट होती है, पृथिवी 
धन-धान्य से पसिपूर्णं हो कामधेनु के समान सब की सव कामनाजोँ की पूर्तिं करने ठगती दै, 
कीं कोई आधि-व्याधि नही रहती, गाय भी हृष्ट-पुष्ट हो दूध-घी की नदियों बहाने रगती है 
ओर वैर अपने बल-सौष्टव से किसानों का मन मोह छेते है, सब लोग धर्मनिष्ठ हो परस्पर सेह 
एवं न्यायपूर्वक व्यवहार करते है, वन के जीव-जन्तु भी एक-दूसरे के प्रति कोई अनुचित कम॑ 
नहीं करते ओर इस सहज समृद्धि के मध्य अनेक राजवंङा पद्कवित हो पुथिवी के समस्त स्वरार्ज्यो 
का संरक्षण करने ठगते है| 

महाभारत मेँ राजा युधिष्ठिर के रामराज्य का अत्यन्त विङाद वर्णन हुआ है । जनमेजय के 
समक्ष धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर के राज्यकार का चित्रण करते हुए महाभारत के आख्याता मुनि 
वेदाम्पायन कदहते है *- 


यथा मनुर्महाराजो रामो दाडरथिर्यथा । 

तथा भरतसिंहोऽपि पाठयामास मेदिनीम्‌। 
नाधरम्यमभवत्‌ तत्र सर्वो धर्मरुचिर्जनः 1 

बभूव नरशार्दूल यथा कृतयुगे तथा । 
कलिमासननमाविष्टं निवास्य नुपनन्दनः। 
भ्रातुभिः सहितो धीमान्‌ बभौ धर्मबलोद्धतः ॥ 


% महाभारत आरकमेधिक १४, पु.६१२९-३१। 
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युधिष्ठिर का रामराज्य 
भरतवं के सिंह राजा युधिष्ठिर सम्पूर्ण पृथिवी का वैस ही पाकन एवं संरक्षण करने 
लगे जैसा पूर्वकाट मं महाराजा मनु जौर दङारथ पुत्र राजा श्रीरामने किया था | उनके 
राज्य मं की कोई अधर्म नहीं द्योता था । सभी लोग धर्म मे ही प्रवृत्त थे । नरङार्दूक 
जनमेजय! एेसा प्रतीत हाता था मानो कृतयुग का ही प्रादुभावि हौ गया हा । कलि को 
समीप आता देख बुद्धिमान्‌ नुपनन्दन युधिष्ठिर अपने भाइयों समेत धर्मबल से उद्धत- 
सेद्ोगयथे। 
ववर्ष भगवान्‌ देवः काले दद यथेप्सितम्‌ 
निरामयं जगदभूत्‌ क्षुत्पिपासे न किञ्चन । 
आधिर्नास्ति मनुष्याणां न्यसने नाभवन्मतिः ॥ 
भगवान्‌ पर्जन्यदव राजा युधिषिर के राज्य में उपयुक्त स्थान एवं उपयुक्त समय पर यथेष्ट 
वर्षा करते थे । सम्पूर्णं जगत्‌ रोग मुक्त हो गया था । करीं कोई किञ्चित्‌ भी भूखा- 
प्यासा न रहता था । सब मनुष्य ङारीरिक दी नर्ही, मानसिक कष्ट से भी मुक्त हौ गये 
थे ओर कभी किसी का मन किसी व्यसन मं नहीं पडता था । 


ब्राह्मणप्रमुखा वर्णास्ते स्वधर्मोत्तराः दिवाः। 

धर्मः सत्यग्रधानश्च सत्यं सद्विषयान्वितम्‌ । 

धर्मांसनस्थः सद्धिः स स्तीबारातुरवृद्धकान्‌ । 

व्णाच्रमान्‌ पूर्वकृतान्‌ सककान्‌ रक्षणोद्यतः ।। 

ब्राह्मणादि सभी वर्णं अपने-अपने स्वधमं की श्रेष्ठता के प्रति निङ्चित हो अपने-अपने 
स्वधर्म मे निष्ठ थे धर्म सत्य से नियन्त्रित था ओौर सत्य उपयुक्त विष्यो मे स्थित था। 
धमं में सम्यक्‌ स्थित राजा युधिष्ठिर अपने सम्पूर्णं दिष्ट समाज को साथ ठेकर सियो, 
बार्को, वृद्धं एवं रोगिर्यो की रक्षा मे सदा उद्यत रहते थे । इसी प्रकार वे पूर्वकाल 
से प्रतिष्ठित वणभ्रिम धर्मं की रक्षा काभी सदा प्रयास करते थे। 


अवृत्तिवृत्तिदानाधर्यजञार्थर्दीपितैरपि । 
आमुष्मिकं भयं नास्ति एेहिकं कृतमेव तु । 
स्वर्गलोकोपमो लोकस्तदा तस्मिन्‌ प्रासति । 
बभूव सुखमेकाग्रं तद्वििष्टतरं परम्‌ ॥ 
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महान्‌ राजां क महान्‌ यज्ञः महाभारत 

जीविका सरित लोगों का जीविका दी जाती थी! यज्ञां के सम्पादन क लिय पयसि 
धन की व्यवस्था थी । सव आर समृद्धि का दी प्रसार था । समुचित यज्ञो के सम्पादन 
कं चरते किसी के लिय पराक का भय नर्ही रह गया था जौर वृत्ति एवं समृद्धि स 
युक्त प्रजा कं लिय इहलाक तो सव प्रकार से सुखद था ही । एसा प्रतीत होता था मानो 
कृतयुग ही पुनः आ गया हा । राजा युधिष्ठिर के डासन में यह्‌ छाक स्वर्ग के समान 
ही सुखद हा गया था । इतना ही नर्द, भूलोक का एकाग्र सुख स्वर्गलोक के सुखसे 
कुछ विरिष्टतर्‌ ही धा | 


नार्यः पतिव्रताः सर्वा रूपवत्यः स्वकंकृताः । 

यथोक्तवृत्ताः स्वगुणैर्बभूवुः प्रीतिहेतवः । 

पुमांसः पुण्यशीखाटयाः स्वं स्वं धर्ममनुव्रताः | 

सुखिनः सृष्ष्ममप्येनो न कुर्वन्ति कदाचन ॥ 

जब राजा युधिष्ठिर पुथिवी पर डासन करते थे तब पुथिवी की सव नार्य रूपवती 
हाती थी, सब सम्यक्‌ वख -आभूष्णो से अठेकुत हज करती थी ओर सब पतिव्रता 
हुजा करती र्थी । वे सब शास्रोक्त सदाचार से सम्पन होती थीं जौर इस प्रकार अपने 
सहज गुणों से वे सर्वत्र खेह एवं प्रीति के विस्तार का सोत बन गयी थीं । 

पुरुष पुण्य एवं शीट के धनी हुजा करते थे । वे सब अपने-अपने ध्म मँ निष्ठ थे | 
अपने स्वधर्म म प्रसन एवं सुखी रहते हुए उनसे किञ्चित्‌ भी पापकर्म नदीं दो 
पाताथा। 


सर्वे नराश्च नार्यश्च सततं प्रियवादिनः | 
अजिद्यमनसः शङ्खाः बभूवुः श्रमवर्जिंताः | 


सब खी -पुरुष सदा प्रिय वचन ही बोलते थे । उनके मने कुटिलता काकिथित्‌भी 
समावेदा न्दी हो पाता था। उने सर्वदा निष्कपट शुद्धता का भाव ही बनारहता था। 
अतः वे सब प्रकार के तनाव एवं श्रम से मुक्त ये। 


भूषिताः कुण्डलैहीरिः कटंकैः करटिसू्रकैः । 
सुवाससः सुगन्धाढचाः प्रायकाः पुथिवीतले ॥ 
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युधिष्ठिर का रामराज्य 
जव युधिष्ठिर पुथिवी पर शासन करते थ तव भूतट क सभी खी -पुरुष कुण्डल, हार, 
कङ्घन ओर करधनी स विभूषित होते ध । वं सभी सुन्दर वस्त्र पटनते थे ओर 
मनाऽनुकूट सुगन्धो को धारण किया करत थ । 
सर्वे ब्रह्मविदा विप्राः सर्वर परिनिष्ठिताः । 
वटीपलितदीनास्तु सुखिना दीर्वजीविनः ।। 


समस्त विप्र ब्रह्मविद्या क ज्ञाता थं जौर वे समस्त शाखो म निष्णात थ। व सभीवटी- 
पलित रहित ह्यो, बार पकने ओौर मुख पर द्युररिर्यौ पडन जैसी जराजनित विकृतियों 
स बचे रहकर, सुखमय दीर्वं जीवन जीते थे । 


इच्छान जावुतेऽन्यत्र वर्णैषु च न संकरः | 

मनुष्याणां महाराज मर्यादासु व्यवस्थितः | 

महाराज जनमेजय! राजा युधिष्ठिर के राज्यम किसी को किसी परायी वस्तुक 
कामना दी नहीं होती थी । कभी वर्णो मं सङ्करता नदी आती थी । सभी मनुष्य मयद् 
मं स्थित रहते थे । 


तस्मिञ्छासति राजेन्दे मृगव्यालसरीसुपाः । 

अन्योन्यमपि चान्येषु न बाधन्ते कदाचन ।। 

जव राजा्जं में इन्द्र के समान राजा युधिष्ठिर पृथिवी पर राज्य करते थे तव मृगादि 
पङु, व्याखादि हदिसक जीव ओर सर्पादि रेगने वाले जन्तु भी अपनी-अपनी मर्यादा 
मे स्थित रहते थे। वे न तो परस्पर एक-दूसरे को कोई बाधा पर्हुचाते थे, न किसी अन्य 
कोदही किसी प्रकार काकष्टदेतेथे। 


गावः सुक्षीरभूयिष्ठाः सुवाकधिमुखोदराः । 
अपीडिताः कषंकाचैदहुतन्याधितवत्सकाः ॥ 


गाये सभी हृष्ट -पुष्ट थी, उनके मुख,.उद्र ओौर पू सुन्दर सुगठित हुजा करती थीं । 
वे पुष्टिकर दूध से परिपूर्णं रहती र्थी । कृषक कभी न्ह किसी प्रकार की पीड़ा नहीं 
पर्हुचाते थे, जौर वे सदा सुन्दर स्वस्थ बड़ों से संयुक्त रहती थीं । 
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महान्‌ राजां के महान्‌ यञ्चः महाभारत 
अवन्ध्यकाला मनुजाः पुरुषार्थषु च क्रमात्‌ 
विषयष्वनिषिद्धेषु वदसाखरषु चो्यताः ॥ 
लोग अपना समय व्यर्थ नहीं मेवात थ । वे क्रमपूर्वक धर्म, अर्थ, काम जौर मोक्ष 
सम्बन्धी चारों पुरुषार्थो क सम्पादन मं प्रव॒त्त रहत थे । वे सर्वदा वेद-रास्तों के 
अध्ययन मेँ उद्यत रहत थे ओौर शाख मं जिनका निषेध नदीं हुजा, पेसे धर्मसम्मत 
विष्यो के सेवन में अनुरक्त रहत थ । 
सुवृत्ता वृषभाः पुष्टाः सुस्वभावाः सुखोदयाः ।। 
राजा युधिष्ठिरके रासनकालर्मेवैल हृष्ट -पुष्ट एवं स्वस्थ हुजा करते थे। उनकी चाल- 
ढा उत्कृष्ट हुजा करती थी जओौर उनका स्वभाव मनमोहक था । इस प्रकार वे कृषक 
के चयि सुख के निमित्त बने हुए थे । 


अतीव मघुरः दाब्दः स्परश्चातिसुखं रसम्‌ । 

रूपं दृष्टिक्षमं रम्यं मनोज्ञं गन्धवद्‌ बभौ || 

राजा युधिष्ठिर के शासनकाठ में इन्ियों के र्पौँचों विषय अत्यन्त सुखकर हो गये थे 
दाब्द एवं स्प अतीव मधुर हुमा करते थे, सब प्रकार के रस सुखद हुआ करते थे, 
रूप नेत्रो को डान्ति पर्हुचाता था एवं मन को रम्य प्रतीत होता था, ओौर गन्ध चित्त 
को प्रसन करने वादी हुजा करती थी । 


धम्थंकामसंयुक्तं मोक्षाभ्युदयसाधनम्‌ | 

प्रह्मादजननं पुण्यं सम्बभूवाथ मानसम्‌ 

मन पुण्य एवं आनन्द मे स्थित हो सम्यक्‌ रीति से धर्म, अर्थं एवं काम मं प्रवृत्त होता 
था | इस प्रकार राजा युधिष्ठिर के राज्य मे मन सबके लिये इस लोक मे अभ्युदय ओौर 
इस खोक के उपरान्त मोक्षप्राि का देतु बन गया था । 

स्थावरा वहुपुष्पादचाः फलच्छायावहास्तथा । 

सुस्पर्घा विषहीनाश्च सुपत्रत्वक्प्रोदिणः ॥ 

वृक्ष पूरो से ठके हुए थे ओर बहुत से फर एवं घनी छाया प्रदान करते थे । उनका 


स्पदां सुखद था। उनमें किसी प्रकार का कोई विष नरह पाया जाता था । सुन्दर पर्त 
एवं छार से युक्त उन वुरक्षो मे से सुन्दर -स्वस्थ अङ्कुर फूटा करते थे । 
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युधिष्ठिर का रामराज्य 
मनोऽनुकूलाः सर्वेषां चष्टा भूस्तापवर्जिता । 
यथा वभूव राजर्षिस्तदुवृत्तमभवद्‌ भुवि | 
समस्त जनों की सभी चेष्टायं सर्वदा मनोाऽनुकूल दी हाती थीं । सम्पूर्ण पुथिवी सव 
प्रकार कं तापसे मुक्त थी । वस्तुतः राजाओं में ऋषिवत्‌ राजा युधिष्ठिर की धार्मिक 
प्रवृत्ति के अनुरूप ही समस्त भूाक धर्म मे प्रवृत्त हा गया था | 


सर्वलक्षणसम्पनाः पाण्डवा धर्मचारिणः | 

ज्येष्टानुवर्तिनः सर्वे बभूवुः प्रियदर्शनाः ॥ 

अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर कौ आज्ञा का अनुसरण करत दए सब पाण्डव समस्त जुभ 
लक्षणों सं सम्पन ओौर सवंदा धर्म मं निष्ठ हो समस्त प्रजा क लिये प्रसनता के देतु 
बन गये थे । उनके दर्दान सबको प्रिय थे । 


सिंहोरस्का जितक्रोधास्तेजोबरसमन्विताः । 

आजानुबाहवः सवं दानङ्ीखा जितेन्द्रियाः ॥ 

सब पाण्डव भादयों की छाती सिंह के समान विद्ार थी, उनकी भुजार्ये घुटनों को 
सूती थीं जौर व सब अमित तेज एवं बर स सम्पन थ । वे सब दानदीर थे । उन्होने 
क्रोध पर विजय पा रखी थी ओौर उनकी सब इन्दरिर्या पूर्णतया उनके वडा मे र्थी | 
तेषु डासत्सु धरणीमृतवः स्वगुणेबभुः । 

सुखोदयाय वर्तन्ते ग्रहास्तारागणैः सह्‌ ॥ 

जब पाण्डव पुथिवी पर जासन करते थे तो सब ऋतुं अपने सहज गृर्णो के अनुरूप 
हुआ करती थीं जौर सभी ग्रह एवं नक्षत्र जयुभ स्थार्नो मे विचरते हुए सबके लिये 
सुखकारक बने रहते थे | 

मही सस्यप्रबहुला सर्वरत्रगुणोदया । 

कामधुग्धेनुवद्‌ भोगान्‌ फलति स्म सहस्रधा ॥ 

उस समय पुथिवी सस्यप्रबहुखा हो गयी थी । उत्तम एवं प्रचुर धान्य उपजते थे । बहुमूल्य 


रत्र एवं सब प्रकार के ज्युम पदार्थं प्रचुर माता में पुथिवी से प्राप्त हुजा करते थे। कामधेनु 
के समान ही पुथिवी सहस्नो भोगों से फलित हो रही थी | 
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महान्‌ राजाओं के महान्‌ यज्ञः महाभारत 
मन्वादिभिः कृताः पूर्व मर्यादा मानवषु याः । 
अनतिक्रम्य ताः सर्वाः कुटषु समयानि च । 
अन्व्ञासन्त राजानो धर्मपुत्रप्रियंकराः || 
धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को प्रसन करन कौ आर प्रवृत्त भूमण्डल क सभी राजा विभिन 
कुलो कीरीति-नीतिएवं विधि-विधान जौर मनु जादिक समयस मनुष्यों मं स्थापित 
म्यदाओं का किचित्‌ भी उद्कङ्घन किय विना अपने-अपन राज्य का डासन 
चात थे। 


महाकुलानि धर्मिष्ठा वर्धयन्तो विङ्धोषतः | 

मनुप्रणीतया कृत्या तेऽन्वदासन्‌ वसुन्धराम्‌ ॥ 

धर्म मे निष्ठ हो पुथिवी के राजा विभिन महान्‌ कुलँ कौ संबुद्धि के प्रति विङोष 
प्रयत्ररीर रहते थे ओर व सब मनुप्रणीत नीति के अनुसार दी इस वसुधा का शरासन 
चलाते थे! 


राजवृत्तिर्दिं सा इ्चद्‌ धर्मिष्ठाभून्मदीतटे | 
प्रायो लोकमतिस्तात राजवृत्तानुगामिनी ॥ 


तात जनमेजय! जब युधिष्ठिर पुथिवी पर शासन करते थे तब भूतर के समस्त राजां 
का व्यवहार सदा ध्म क अनुरूप ही होता था जौर जैसा कि प्रायः होतादहै, सबलोगों 
की बुद्धि राजाओं के व्यवहार का अनुसरण करधर्ममे दही स्थिर दहो गयी थी। 


एवं भारतवर्षं स्वं राजा स्वर्गे सुरेन्द्रवत्‌ | 

रादास विष्णुना सार्धं गुप्तो गाण्डीवधन्वना ॥ 

श्रीकृष्ण के रूपमे स्वयं श्रीविष्णु की मैत्री के धनी एवं गाण्डीव धनुर्धरी अर्जुन के 
पराक्रम से संरक्षित राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार भारतवर्ष के कासन का निर्वाह किया। 


भारतवर्षं मे राजा युधिष्ठिर का डासन निचय ही स्वर्ग मेँ देवराज इन्द्र के शासन के 
समान दी था। 
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युधिष्ठिर का अङ्वमेध यज्ञ 
युधिष्ठिर का अद्वमेध यज्ञ 


यज्ञ का उपक्रम 

राजा युधिष्ठिर जब तक हस्तिनापुर के सिंहासन पर भटी भति प्रतिष्ठित हो अपन राज्य को 
रामराज्य की छवि म॑ टार नहीं छेते तब तकं श्रीकृष्ण वहीं रुके रहते ह । उन दिनों वे अपने प्रिय 
मित्र अर्जुनके साथ चित्र-विचित्र वर्नो, सुरम्य पर्वत शिखरो, पवित्र तीर्थं स्थानों, सुन्दर पल्वले 
जौर नदीतटों पर विचरण करते हूए हर्षपूर्वक समय व्यतीत करते है । इसी प्रकार विचरण करते 
हुए वे इन्द्रप्रस्थ की मयनिर्मिंत अत्यन्त रमणीय समा में प्च जातं है जौर कुछ दिन वे दानो 
मित्र वहीं निवास करते है | 

इन्द्रप्रस्थ के सभाभवन में निवास करते हुए अर्जुन एक दिन श्रीकृष्ण से आग्रह्‌ करते कि 
महाभारत युद्ध के समय श्रीमद्धगवद्रीता के रूप मेँ जिस ज्ञान के दान उन्ौने करवाये थे, उसी 
ज्ञान का अव वे पुनः उपदे कर । अपन परम प्रिय मित्र का आग्रह मान श्रीकृष्ण अनुगीता का 
उपदे करते है । श्रीकृष्ण के मुख से इस समय प्रतिपादित अनुमीता मे सृष्टि के परम सत्य एवं 
सृष्टि मं मानव क स्थान ओर भूमिका के विषय मे उसी सनातन ज्ञान का वर्णन हुजा दै जिस 
सनातन ज्ञान को श्रीमद्धगवद्रीता मं भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं योगयुक्त होकर अद्वितीय सम्पूर्णता 
ओर विङादता स प्रतिष्ठापित करते दह । अनुगीता का उपदा करत हुए श्रीकृष्ण पुनः पुनः सूष्टि 
मं अनन की प्रमुखता का व्याख्यान करने लगते है वे अन को विस्तार से समञ्चातेर्दै किकेसे 
जीवन अन पर निर्भर है ओौर अन दही जीवन-मरण एवं स्वास्थ्य एवं व्याधि का मूल कारणदहै। 
पसा प्रतीत होता है कि महाभारत युद्ध के असहन असामान्य घटनाचक्र के उपसंहार पर श्रीकृष्ण 
सब का ध्यान सहज सामान्य जीवन की ओर टौटा ठाना चाहते दै, ओर अच तो निडइचयदही 
सहज सामान्य जीवन का मुख्य तत्व है | 

अर्जुन को अनुगीता का उपदे देने जौर युधिष्ठिर के राज्यनिरवांह के प्रति पूर्णतया आइवस्त 
होने के उपरान्त ही श्रीकृष्ण द्वारका ठरते है । जाने से पूर्वं वे राजा युधिष्ठिर की अनुमति ठेने 
हस्तिनापुर पर्हुचतेरदै ओर तब युधिष्ठिर उनसे आग्रह करतेर्दै कि उन्दँ अपनी प्रजा, अपने माता- 
पिता ओौर वृष्णिवंडी बन्धु-बान्धवों से मिककर शीघ्र ही उनके अङ्वमेध यज्ञम भागलेनेके 
खयि हस्तिनापुर लौट आना चाहिये । 

श्रीकृष्ण के प्रस्थान के पङ्चात्‌ महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यास हस्तिनापुर आकर अभिमन्यु के 
विरह में अत्यन्त सन्तप्त उत्तरा को सान्त्वना देते हुए उसे महातेजस्वी पुत्र की प्रासि का आङ्ञीर्वाद 
देते है । तभी वे युधिष्ठिर को अङवमेध यज्ञ के अनुष्ठान के लिये सभी उपक्रम करने की आज्ञा 
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महान्‌ राजां के महान्‌ यञ्चः महाभारत 

भी दत ह । महर्षिं व्यास का आदर पाकर युधिष्ठिर अपन बन्धुजां समत राजा मरुत्त का गुप्त 
कोष लाने कं लिय हिमाखय की यात्रा पर निकल पडत रह | 

पाण्डवां क अपनी यात्रा सम्पन्न कर छौटन स पूर्वं ही श्रीकृष्ण द्वारका स हस्तिनापुर आ 
पधारत दै । वरँ परह व उत्तरा के मृत वालक ओर कुरूवंडा के एकमात्र उत्तराधिकारी को 
जीवनदान दत है, ओर क्योकि वह्‌ कुरुवंदा क परिक्षीण होन पर उत्प होता है इसल्मिि उसे 
“परिक्षित्‌” नाम देते । इस बीच पाण्डव भी राजा मरुत्त क अथाह काष को प्राप्त कर हस्तिनापुर 
लौट आते है, ओर तब अदवमध यज्ञ का आयोजन समुचित तत्परता के साथ प्रारम्भ होता दै। 

युधिष्ठिर स्वयं महर्षि व्यास का यज्ञ के प्रधान ऋत्विज क रूपम वरण करते है । महर्षिन्यास 
युधिष्ठिर का आग्रह स्वीकार कर महिं पैट ओर याज्ञवल्क्य के सहयोग से युधिष्ठिर का यज्ञ 
सम्प करवाने का उत्तरदायित्व छेत है । महर्षिं व्यास की सम्मति से युधिष्ठिर अर्जुन को यज्ञ 
के अङव की रक्षा के कार्य मे, भीमसेन एवं नकुल को यज्ञ की अवधि में राजधानी के संरक्षण 
मे ओर सहदेव को राजपरिवार क संरक्षण एवं पाठन मं नियुक्त करते है ! इस प्रकार सब को 
उपयुक्त कार्यभार सपने के साथ दी सब प्रकार की आवदयक सामग्री जुटाने जओौर यज्ञ सम्बन्धी 
अन्य सब व्यवस्थां करने का कार्य भी चलने ठगता है । 


चाक्रवर्य की पुनःस्थापना 

सब प्रबन्ध सम्प होने के उपरान्त चैत्र की पूर्णिमा के दिनि महर्षिं व्यास अन्य महान्‌ 
ऋत्विजो को साथ केकर राजा युधिष्ठिर को यज्ञ की दीक्षा देते है। महर्षिं न्यास स्वयं ही तब यज्ञ 
के अद्व को भूमण्डल परं भ्रमण के लिये विधिपूर्वक मुक्त करते दै । युधिष्ठिर के आदेङा से 
अजुन अपने अद्धुत गाण्डीव धनुष पर टङ्कार करते हुए प्रसनतापूर्वक उस अइव का अनुसरण 
करते दहै । 

अर्जुन को इस कार्यं पर नियुक्त करते हुए युधिष्ठिर उन्दं साग्रह समञ्ञाते है कि इस यात्रा के 
समय अपने सामने पड़ने वाठ राजाओं के साथ युद्ध से बचने का उन् भरसक यत्व करना चाहिये 
ओौर जरह तक सम्भव हो प्रीति एवं विनयपूर्वक ही पुथिवी के सब राजाओं को यज्ञम भागलेने 
के लिये हस्तिनापुर आने का आमन्त्रण दे आना चादिये इस विषय मेँ सतक॑ होते हुए भी अजन 
को इस यात्रा म अनेक युद्ध डने पडते है । एेसा प्रतीत होता है कि महाभारत युद्ध मे मारे गये 
सूरवीर क्षत्रियो के उत्तराधिकारी सहजता से पाण्ड्वा की प्रधानता स्वीकार करने की मनोस्थिति 
मे नहीं ह । जिन किरात, यवन, शक, हूण आदि म्ठेच्छ जातिर्यो को पूर्वकाल मे युधिष्ठिर ने 
अपने चाक्रवत्यं के अधीन किया था, वे भी अब महाभारत युद्ध के महासंहार के पचात्‌ अपनी 
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किसी स्वच्छन्द दिशा मं नान क लिय अधीर हया री हं । अतः सम्पूर्ण भूमण्डट की अपनी इस 
यात्रा मं अजुन का इतनी टडाई्यौ डनी पडती दहै कि महाभारत क रचयिता महर्षि व्यास उनकी 
गणना करन मं मी अपन का असमर्थ पात ह । महाकाव्य मं महर्षि व्यास कवल उन्हीं युद्धं का 
वर्णन करन्द जा दानां पक्षां क याद्धाओं क लिय विराष कट्साध्य वन पाय थं | 

महर्षि व्यास जिन गिन-चुन युद्धं का वर्णन करत दह. उनस एसा प्रतीत दाता कि माना 
महाभारत युद्ध मं मार गय प्रत्यक मह्यान्‌ राजा क पुत्रां एवं वंराजों क साथ अर्जुन का अव पुनः 
भयङ्कर युद्ध मं जूञ्चना पड़ा हा । कुरुक्षत्र क युद्ध मं जो त्रिगर्तं वीर मार गय थ उनक महारथी 
वंङाजों, सूर्यवर्मन्‌, कतुवर्मन्‌ एवं धृतवमन्‌ क साथ अर्जुन को पुथक्‌ृ-पुथक्‌ युद्ध करना पडता दह] 
प्राग्ज्यातिषपुर मं महाभारत युद्ध मं खत रह महाबली राजा भगदत्त क पुत्र वज्रदत्त अब अर्जुन 
क साथ भीषण युद्ध लडत द । सिन्धुद मं महारथी जयद्रथ क वंदाज सिन्धुवीर अत्यन्त असर्षं 
मं भरकर अर्जुन स लाहा रते है! मगधदद्रा मं जरासंध क पौत्र मवसन्धि अर्जुन का सामना करनं 
निकलते है । इसी प्रकार गान्धारराज उाकुनि क पुत्र ओर निषादराज एकलव्य क पुत्र क साथ 
मी अर्जुन को उटकर लड़ाई कडनी पडती है । 

इन सब युद्ध मं अर्जुन को अपन सम्पूर्ण वल, सौर्य एवं पराक्रम का आश्रय लना पडता द । 
महाभारत युद्ध मं मार गय वीर राजाओं क वंदाज जीवन-मरण का मोह छाडकर दी जैस अर्जुन 
कासामना करने निकले हां ! इस यात्रा मं जा युद्ध अर्जुन का लडन पडत ह उनक समक्ष युधिष्ठिर 
के राजसूय यज्ञ की दिग्विजय यात्रा क समय कड गय युद्ध तो मेतव्रीपूर्ण ढन्द-से दी दिखत है । 
युधिष्ठिर कै आदा से बन्ध अर्जुन अत्यन्त कठिनाई से दी यह्‌ सुनिर्ित कर पातेर्दैकि 
महाभारत युद्ध में मारे गये महाराजाओं का कोई पुत्र अथवा वंशज अब इन भीषण युद्धो मँ मारा 
न जाय। अनेक अवसरों पर तो प्रतिद्वन्द्वी राजकुल की सियो के स्वयं युद्धभूमि मं पर्हुचकर अर्जुन 
जौर अपने वंङा के पुरुषों के बीच मध्यस्थता करने से ही युद्ध किसी महासंहार के हुए बिना रुक 
पाता है । अपने राजकुल के समू नाडा के भय से चिन्तित अनक महान्‌ राजकु की सिया 
इस प्रकार अपने पुरुषो से पाण्ड्वा का चाक्रवरत्यं स्वीकार करवाती है | 

अर्जुन की इस कदाचित्‌ कठिनतम यात्रा के समय लड्‌ गये असंख्य भीषण युद्धौ मे से एक 
मे तो वे स्वयं प्रायः मारे दी जाते द । मणिपुर की राजकुमारी चित्राङ्गदा से उत्पन अपने दी पुत्र 
मणिपुर नरेदा बभ्रुवाहन को वे क्षत्रियोचित युद्ध के चयि प्रेरित करते है, ओर उस प्रेरणा के 
परिणामस्वरुप होने वाटे भीषण युद्ध मे बभ्रुवाहन के तीक्ष्ण बाण से मर्मान्तक घायल हो गहः 
मूर्च्छा मेँ पडकर भूमि पर गिर पडते ह । तब बभ्रुवाहन की विमाता नागकन्या उलूपी के दिव्य 
उपचारसे ही वे पुनर्जीवित हो पाते । 
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महान्‌ राजां के महान्‌ यज्ञः महाभारत 

इतन सारे भीषण युद्धां स निक्त हुए जव व अपनी यात्रा सम्पन कर स्तिनापुर छौटते 
द तव तक उनका रारीर अत्यन्त क्षीण हया चुका हाता है । हस्तिनापुर मं प्रवद करने स पूर्वही 
व श्रीकृष्ण के पास एक विष सन्द्रा भजकर उनसर निवदन करने दै कि वं युधिष्ठिर को यज्ञ 
मे आन वाल सभी राजाओं के समुचित स्वागत-सत्कार की अनिवार्यता क प्रति सचेत करं | 
अर्जुन का आग्रह है कि सव राजाजं क साथ एसा व्यवहार हाना चादिये मानो वे सब-के-सव 
महानां मं महान्‌ दी हा, किसी की किसी प्रकार स काई जवमानना नदीं होनी चाहिये ओर सब 
का वििपूर्वक सतत मान-सम्मान हाना चाहिय । एसा प्रतीत हाता द मानो अर्जुन को आभास 
दा रहा दा कि राजाओं के परस्पर द्रष से जनित एक ओौर नरसंहार अब पुथिवी सहन नहीं कर 
पायगी । अथवा, महाभारत युद्ध क प्रायः तुरन्त पडचात्‌ असंख्य भीषण युद्ध ठडने के उपरान्त 
कोई ओर महायद्ध लडने का साहस कदाचित्‌ वे अब अपने मे नर्ही पाते । 

अर्जुन को अङ्वमध के अरव का अनुसरण करते हुए जिस प्रकार के गम्भीर एवं भीषण युद्धो 
का सामना करना पडता है उन्दं देखकर यह स्पष्ट होने लगता ह कि महर्षिं व्यास, श्रीकृष्ण ओर 
द्रौपदी का युधिष्ठिर के अङ्वमेध यज्ञ क प्रति इतना आग्रह्‌ क्यो है ओौर क्यों वे युधिष्ठिर के असहज 
राक एवं विषाद्‌ क प्रति धैर्य खोते जाते है । श्रीकृष्ण एवं द्रौपदी इतनी तीक्ष्णता के साथ जिन 
भावी विपत्नियो के विषय में युधिष्ठिर को सचेत करते है उनकी गम्भीरता का कुछ आभास भी 
अर्जुन की इस यात्रा से होने लगता दै । 

एेसा प्रतीत होता है कि महाभारत युद्ध के समय हुए असंख्य राजां एवं महान्‌ योद्धाओं 
के संहार ओर पृथिवी के व्यापक विनादा से भारतवषं का राजनीतिक सन्तुलन अस्थिर हो गया 
दै । युद्ध मे मारे गये राजाजों एवं अन्य योद्धाओं के उत्तराधिकारी सहजता से पाण्डवो की 
प्रधानता स्वीकार करने का कोड कारण नदीं देखते । वस्तुतः पाण्डव भी तो महाभारत युद्धमें 
से अत्यन्त क्षीण होकर दी निकठेहै । एेसे में भारतवर्षं की राजनीति खण्डित-सी होती दिखती 
है। विभिन्न राजवरो, क्षत्रियकुर्लो एवं अन्य अग्रजनोँ से संरक्षित विभिन स्वराज्य अपनी भिन- 
भिज दिदं मेँ अभिमुख होते दिखते ई । इस विकट परिस्थिति मेँ यह्‌ नितान्त आवङ्यक है 
कि युधिष्ठिर अदवमेध यज्ञ के माध्यम से समस्त राजार्ओं, क्षत्रियो एवं अन्य अग्रजनोँ को अपनी 
ओर अभिमुख कर पुनः भारतवर्ष-भर व्यापी राजनीतिक सामञ्जस्य की स्थापना करर । महर्षिं 
कुष्णद्धपायन व्यास, श्रीकृष्ण ओर कदाचित्‌ द्रौपदी भी इस राजनीतिक अनिवार्यता को देख- 
समञ्च रहे है ओर सम्भवतः इसीरिये वे युधिष्ठिर को आत्मव्चनात्मक त्याग एवं विरक्ति के मार्गं 
से छौटा खाने के प्रयास मेँ प्रायः अधीर होते चले जाते है । अन्ततः जब युधिष्ठिर अइवमेध यज्ञ 
का अनुष्ठान करने का निर्णय लेते तो अर्जुन जैसे महाबली योद्धा अपने सारे पराक्रम एवं शौर्यं 
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युधिष्ठिर का अङवमेध यज्ञ 


ओर अपनी सम्पूर्णं रक्तिका आश्रय लकर दही युधिष्ठिर की प्रधानता मं भारतवर्ष-भर व्यापी 
एक नय राजनीतिक सामञ्जस्य की स्थापना कर पात हँ । 


यज्ारस्भ एव अनदान 

अर्जुन जव तक यज्ञ क अडइव का अनुसरण करत हूए भूमि पर विचरण करते ह तव 
हस्तिनापुर मं युधिष्ठिर क आदडा स भीमसन भव्य यज्ञभूमि का निर्माण करवान का उद्योग करत 
है। इसी मध्य अर्जुन से यज्ञ मं पटने का निमन्त्रण पाकर विभिन राजाएक -एक कर हस्तिनापुर 
जन गते ह । उन सब क लिय यज्ञभूमि म अलौकिक शय्या्ज एवं जनपान का प्रबन्ध किया 
जाता ह ओर राजाओं क वाहनों क लिय मी धान ओर इख स परिपूर्ण पृथक्‌ घरां का प्रबन्ध 
होता है । धीरे -धीरे जनके वेदवत्ता मुनिगण ओर असंख्य शिष्यां क समुदायो स धिरे हुए अनक 
श्रेष्ठ ब्राह्मण भी यज्ञ मे पधारने कगत है । राजा युधिष्ठिर स्वयं उन सब का स्वागत-सत्कार कर 
उनक रहने-साने एवं खाने-पीने का समुचित प्रबन्ध करते ह । उसक पदचात्‌ तो यज्ञभूमि 
जम्बूद्धीप के समस्त जनपदों से जआय सहसो जातियों के लोगों स भर जाती दहै । इस प्रकार अर्जुन 
के अपनी यात्रा से लौट आन से पहठे ही यज्ञ के सव उपक्रम सम्पन्न हो जाते ईह ओौर उनके 
हस्तिनापुर पर्हुचते ही यज्ञ प्रारम्भ हौ जाता है । 

यज्ञभूमि का निर्माण हनं के तुरन्त पडचात्‌ ओौर अर्जुन के प्रत्यावर्तन से की पूर्व रहौ एक 
भव्य एवं निर्बाध अचदान प्रारम्भ होता है । अनदान के प्रारम्भ हाते ही इस यज्ञ के अनुष्ठान 
से पूर्वं के समस्त दुःसह प्रयास प्रायः भुला दिये जाते दै, यज्ञ का राजनीतिक प्रसङ्ग भी गौणदहो 
जाता है ओौर भारतीय श्रौत-स्मातं परम्परा के इस कदाचित्‌ महत्तम यज्ञ के केन्द्र पर एक भव्य 
अनदान का अनन्त प्रवाह्‌ दी दिखायी देने गता । इस अद्वितीय यज्ञ के दय का वर्णन करते 
हुए महर्षिं व्यास पुनः पुनः वहो चल रहे निर्बाध अनदान का दी वृत्तान्त कहने लगते हं । महिं 
व्यास के राब्दोँ म महाराजा युधिष्ठिर के उस भव्य यज्ञ की यज्ञभूमि का ददय कुछ इस प्रकार 
दिखायी देता था - 


एवं प्रमुदितः सवं पञुगोधनधान्यतः | 
यज्ञवाटं नुपा दृष्टा परं विस्मयमागताः । 
ब्राह्मणानां विरां चैव बहुमृष्टानमृद्धिमत्‌ | 
पूरणे रातसहस्रे तु विप्राणां तत्र भुञ्जताम्‌ । 
दुन्दुभिर्मेघनिर्ोषो मृहुमुहुरताङ्यत । 
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महान्‌ राजाजां क महान्‌ यञ्चः महाभारत 


विननादासकृचापि दिवस दिवसे गत | 

णवं स ववृत यज्ञा धर्मराजस्य धीमतः । 
अनस्य सुबहून्‌ राजचुत्सगन्‌ पर्वतोपमान्‌। 
दधिकुल्याश्च ददृद्युः सर्पिषश्च हदान्‌ जनाः | 
जम्बूद्वीपो हि सकलो नानाजनपदायुतः | 
राजनदरयतेकस्था राज्ञस्तस्य महामख ।।“ 


पु, गो, धन एवं धान्य से परिपूर्ण ओर सब प्रकार से प्रमुदित उस यज्ञभूमि कौ 
देखकर वरटा आय सभी नरेद आङ्चर्यचकित रह्‌ गये । 


ब्राह्मणां एवं वैदयों कं लिये वर्ह अत्यन्त स्वादिष्ट अन प्रस्तुत था । इातसहख विप्रौ 
क भोजन कर ठेने पर यज्ञभूमि मं दुन्दुभिनाद किया जाता था ओर इस प्रकार दुन्दुभि 
के पुनः पनः बजाये जाने से वँ मेवगर्जना के समान शब्द हो रदा था। जैसे-जैसे दिन 
वीतते गये वैसे-वैसे दन्दुमि का बजना इतना बढता गया कि एसा प्रतीत होने लगा 
मानो उस यज्ञमूमि मे निरन्तर दुन्दुभिनाद हो रहा हो । 


राजा जनमेजय! धीमान्‌ राजा युधिष्ठिर का वह्‌ यज्ञ इस रीति से चल रहा था । वहाँ 
अन के पर्वतां-से महान्‌ ठेर दिखायी देते थ, दही की कुल्यायं बह रही थीं ओौरषी 
के ताल भरे दए थे। 


राजा युधिष्ठिर के उस यज्ञ में अनेक देर के छोग आये हुए थे । राजन्‌ जनमेजय! एेसा 
प्रतीत होता था मानो विभिन्न जनपदों से युक्त सम्पूर्ण जम्बद्धीप ही राजा युधिष्ठिर के 
उस महायज्ञ में आ जुटा हो । 


राजा युधिष्ठिर की इस भव्य यज्ञभूमि ओौर वहाँ चल रहे इस अथाह जनदान का प्रबन्ध सीधे 
भीमसेन के हार्थो मेँ था । भीमसेन तो स्वयं अपने समय के श्रेष्ठतम पाकविद्‌ थे । इस विधामं 
उनकी ख्याति दिव्य पाकविदू नरके ही समानहै। राजा युधिष्ठिर का आदेका था किसे ख्याति- 
प्राप्न भीमसेन स्वयं ही निरन्तर अनदान की व्यवस्था देखें । जँ भीमसेन अन परोस रहे हों 
वरहा किसी का अतृप्त रह जाना तो सम्भव दी नही हो सकता था। उस यज्ञमे सर्वत्र व्याप्त सन्तुष्ट 
का वर्णन करते हुए महर्षिं व्यास कहते दै - 


"“ महाभारत आवमेधिक ८५.३५-४०, पु.६२८३ । 


त्र 


युधिष्ठिर का अद्वमेध यज्ञ 
न तत्र कृपणः कश्चिन दरिद्रा बभूव ह्‌ । 
कुधितो दुःखिता वापि प्राकृतो वापि मानवः। 
मोजनं मोजनार्थिभ्या दापयामास ाच्ुहा | 
भीमसेनो महातेजाः सततं राजशासनात्‌ ।। 
उस यज्ञभूमिमें कोई भी दीन -दरिद्र नदीं रह गया था, कोई भूखा नदी धा, कोई किसी 
प्रकार के दुःख से दुःखित नदीं था । वास्तव में उस यज्ञ मं पर्हुचकर्‌ कां मानव मात्र 
प्राकृत, मात्र सामान्य जन-सा नीं रह गया था । वदँ सभी विरिष्ट जन ही हो गये 
थ | उस यज्ञभूमि मे शत्रुदमन महातेजस्वी भीमसन स्वयं, राजा युधिष्ठिर की आज्ञा 
से सभी भोजनार्थियां का भोजन करवाने के कार्य म सतत तत्पर रहत थ | 


भोजनार्थियों को भोजन देना ओर सब का दुःख -दारिद्धय एवं श्चुधा दूर कर सब को विरिष्टं 
जन-सा बना दना ही मानो युधिष्ठिर क इस महान्‌ यज्ञ का प्राप्य है } यज्ञ कं वर्णन का उपसंहार 


करते हुए महर्षि व्यास सभी देर से आये असंख्य जनों की इस अतीव सन्तुष्टिक भाव को ही 
पुनः पुनः चित्रित करते है । यज्ञ के विपिपूर्वक सम्पन हान पर महर्षि व्यास कहत है - 


मत्तप्रमत्तमुदितं सुप्रीतयुवतीजनम्‌ | 
मृदज्गदाङ्खनादैष्च मनोरममभूत्‌ तदा । 

दीयतां भुज्यतां चेष्टं दिवाराजमवारितम्‌। 

तं महोत्सवसंकादों हृ्टपुष्टजनाकुलम्‌ । 
कथयन्ति स्म पुरुषा नानादेरानिवासिनः। 
वर्षित्वा धनधारामिः कामै रतै रसैस्तथा । 
विपाप्मा भरतश्रेष्ठः कृतार्थः प्राविदात्‌ पुरम्‌ ।* 


वह्‌ यज्ञभूमि सुख से मत्त-प्रमत्त एवं आनन्द से प्रमुदित हो रदे रोगो से परिपूर्णं थी। 
युवतिर्यो वरहो अत्यन्त प्रीतिपूर्वक विचरण कर रही ्थी । मृदङ्ग एवं राङ्क आदिके नाद 
से यज्ञभूमि ओौर भी मनोरम हो रही थी । 


९ महाभारत आङ्वमेधिक ८८.२३ -२४, पु.६२८९ । 
° महाभारत आङ्वमेधिक ८९.४२-४०, पृ.६२९.३ । 
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महान्‌ राजां के महान्‌ यज्ञः महाभारत 
'दीजिय! खिखाइ्य! जितन कौ किसी की इच्छा हा, उतना दते जाइय! खिलात 
जाञ्य!" यदी ङाब्द वर्ह दिन-रात विना रक सुनायी दे रह्‌ थ। 
विभिन ददं स आय हुए लोग असंख्य दृष्ट -पुष्ट रोगों से आकीर्ण उस मदात्सव क 
चर्चा दीर्घं काठ तक करते रहं | 
इस प्रकार उस यज्ञ मं धाराप्रवाह्‌ धन, रत्व, रस एवं अन्य सव कमनीय वस्तुं क 
वर्षा कर भरश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर पापरदित णवं कृतार्थं हा अपने पुर मं प्रविष्ट हुए | 


डद. 





अध्यय 


सक्तुप्रस्थेन वो नायं यन्ञस्तुल्यो नराधिपाः 
तपस्विर्यो के यज्ञ 


महाभारत के प्रायः उपसंहार पर धर्मपुत्र महात्मा युधिष्ठिर न महान्‌ अङ्वमध यज्ञ का अनुष्ठान 
किया | उस भव्य यज्ञ मेँ दुध-दही की कुल्यायं बहती रही, घी के ताल भर रहं ओर अनाज के 
पर्वतोपम ठर लग रह्‌ 1 जम्बूद्रीप क समस्त जनपदां के असंख्य छाग जर प्रायः समस्त भूपार 
उस यज्ञ मं महीन पर्यन्त स्वादिष्ट भोजन ओौर अन्य सभी मनोवाञ्छित पदार्थं पाकर अत्यन्त 
तुपि को प्राप्त होते रह्‌ ओर त्दुपरान्त अपने-अपने नगरों एवं घरों को छौटकर व दीर्घकाल तक 
उस भव्य यज्ञ की चर्चां करत्‌ रह । 

राजा युधिष्ठिर के एस महान्‌ यज्ञ की समासि पर अचानक व्हा नीटी ओँखो ओौर एक पाद्व 
से काञ्चनमय शरीर वाला एक दिव्यरूप नकुल आ पर्हुचा । यज्ञमण्डप मेँ आते ही उस अद्धुत 
नकुल ने वज्र के समान भयङ्कर गर्जना की । उस गर्जना से समस्त मृग ओर पक्षी तस्त हो उदे, 
ओर तब उस नकु ने मनुष्यवाणी अपनाते हुए अत्यन्त धृष्टता के साथ यह्‌ घोषणा की - 


सक्तुप्रस्थेन वो नायं यज्ञस्तुल्यो नराधिपाः । 
उज्छवृत्तेवंदान्यस्य कुरुक्षे्रनिवासिनः ॥।' 


हे पथिवी के राजाओ! तुम्हारा यह यज्ञ तो उञ्छवृत्ति से जीविका चलाने बाले, खेत - 
हारो मे गिरे दानो को बीन-बीन कर अपना निर्वाह करने वाले, कुरुघ्नेत्र निवासी उस 
उदार ब्राह्मण के एक प्रस्थ-भर सत्तू के दान की तुलना भी नरह कर पाया । 


उस नकुल के इस विचित्र वचन से उस यज्ञ मेँ उपस्थित सब श्रेष्ठ जन आचर्य मे पड़ गये 
‹ महाभारत आवमेधिक ९०.७, पु.६२९३ । 
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तपस्वियों क यञ्च 
ओर युधिष्ठिर के महान्‌ यज्ञ की इस धृष्ट अवदृटना का कारण पूषन लगे । तब वह्‌ दिन्यरूप 
नकुल कुस्षत्र क तपस्वी, मिताहारी एवं महान्‌ दानी ब्राह्मण की कथा इस प्रकार सुनान लगा। 


कुरुक्षेत्र के उज्छवृत्ति ब्राह्मण की कथा 


कुक समय पूर्व की बात दै । तब धर्मज्ञ जनों स आकीर्णं धर्मभूमि कुरुक्षेत्र मं एक ब्राह्मण रहता 
था | वह्‌ तपोनिष्ठ ब्राह्मण उज्छवृत्ति स जीवन निर्वाह करता था । किसी कपोत की भोति वह्‌ 
खतां-हालं मे गिरे अनाज क दाने एक-एक कर बीनता जौर इस प्रकार सश्ित अन से अपना 
ओर अपने कुट॒म्ब का पालन करता । 

उस ब्राह्मण के परिवार में उसकी पत्नी, पुत्र एवं पुत्रवधू थे । उन सब का जीवन उञ्छवुत्ति 
पर ही निर्भर था । इस प्रकार गृहस्थाश्रम मे रहते हृए भी वे चारो तीक्ष्ण तपस्या में रत थे । उन 
सब का आचार-व्यवहार शुद्ध था ओर उन्नि धर्मम निष्ठ हो अपनी समस्त इन्द्रियो को अपने 
वदा मँ कर रखा था । उञ्छवृत्ति से अर्जित किञ्चित्‌ अनाज काभीवे छः कालों मे एक काल 
पर्‌ ही उपभोग कसते थे, रोष र्पोच कार तो वे उपवास में ही विताते थे। जब कभी किसी कारण 
से छठा काठ उपस्थित होने पर भोजन उपरब्धन हौ पाता तो वे अगले पच काल प्रतीक्षा कर्‌ 
पुनः छठा काल आने पर दी अन ग्रहण करते थे । 

एकदा वहं भयङ्कर अकार पड़ा । खतो मेँ अनाज सूख गया । सब स्थानो पर बीनने योग्य 
अनाज का नितान्त अभाव हो गया । उस ब्राह्मण परिवार की जीविका तो प्रत्येक भोजन काल 
के लिये सद्य एकत्रित अनाज से दी चरती थी । उनके पास अन का कोई भण्डार तो था ही नही । 
अतः खेतोँ-हाट मे बीनने योग्य अनाज के चुक जाने से वे सर्वथा दरिद्र हो गये । पुनः पुनः छठी 
भोजन वेला आती ओर चटी जाती, परन्तु बह ब्राह्मण परिवार भूखा ही रह जाता । 

इस प्रकार उनके अनेक सप्ताह बिना भोजन के ही निकल गये । अन्ततः ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष 
की एक तपती दोपहर मे वह्‌ पुरे-का पूर्‌ा ब्राह्मण परिवार उञ्छ दूने निकल पड़ा । वे सब ग्मीं 
जौर भूख, दोनों के ताप से तप रहे थे। उस स्थिति मे भी वे अनाज दूढते रहे । परन्तु सब परिश्रम 
के पद्चात्‌ भी वे उञ्छ पाने मेँ सफल नदीं हो पाये । अन का एक भी दाना प्राप्त किये बिनाही 
वे घर छौटे । उनका वह्‌ छटा भोजन कार भी भूखे दी बीता । 

अगले पौच भोजनकाल बीतने तक वे बहुत कष्ट से अपने प्रार्णो की रक्षा कर पाये जौर पुनः 
छठा काल प्राप्त होने पर वे सभी पुनः उञ्छ बीनने निकट पड़ । इस बार भाग्य ने उनका साथ 
दिया जर किसी प्रकार वे एक प्रस्थ -भर जौ का उपार्जन करने मेँ सफल हुए । घर आकर उन्न 


६६ 


उजञ्छवृत्ति ब्राह्मण की कथा 

उस प्रस्थ-भर्‌ जौ का भून-फटक कर सन्त बनाय । तव उन सवन नियमपूर्वक समस्त नित्यकमं 
सम्पन्न किय ओर विधिपूवक जप हामादि सव क्रियायं करन क उपरान्त ही व एक-एक कुडव 
सन्तु जापस मं र्वोटिकर अपना चिरपरीक्षित अपितु किञ्चित्‌ मात्र भाजन करन को उद्यत हुए । 

जभीवभाजनकल्ियिवैठहीधकिद्वार पर एक अतिथि आ उपस्थित हुजा। व सव अनेक 
कालों सर भूख थ. पर द्वार पर जाय अतियि का दख उनका मन खिट उठा । उन्न उसका 
सहर्ष अभिवादन कर उसका कुंडाट -क्षम पृछा ओर अपन ब्रह्मचर्य एवं गोत्र का परिचय दत हुए 
व उस सादर अपनी कुटी मं लिवा लाय । तब परिवार क प्रमुख उस उजञ्छवृत्ति ब्राह्मणने अतिथि 
को विनयपूर्वक आसन पर बैठाकर उस अर्घ्य एवं पाद्य प्रस्तुत किया जओौर अपन भाग के एक 
कुडव सत्तू उसक सम्मुख रखते हुए सादर निवेदन किया कि न्वायपूर्वक उपार्जित ये सत्तू जापकी 
सवा मं अर्पितर्दै, अतिधिदव सत्तुजं का ग्रहण कर ब्राह्मण को कृतार्थ करं | 

इस प्रकार सविनय निवदन सुन ओर उन सत्तुओं के न्यायोचित अर्जन के प्रति आइवस्त 
हो उस अतिधि ने वे एक कुडव सत्त ग्रहण कर लियं । परन्तु इतन मात्र से उसकी भूख निवृत्त 
नहीं हा पायी । अतिथि को भूखा दखकर ब्राह्मण गहन चिन्ता मं टूब गया । घर आय अतिथि 
को भूखा केस रखा जा सकता था? परन्तु उस तपोनिष्ठ वर म अतिथि की भूख निवृत्त करन 
क लिये ओर अन भी कहाँ से आता? 

पति का इस प्रकार चिन्तित होता दख ब्राह्मण पत्नी ने तुरन्त अपन भाग के कुडव -भर सत्तू 
अतिथि को देने क लिय अपन पति क समक्ष रख दिये । परन्तु ब्राह्मण अपनी पलरी का भाग इस 
प्रकार अतिथि के लिये स्वीकार करने कों प्रस्तुत नहीं था । वह जानता था कि उसकी वृद्धा पत्री 
अनेक दिनों से भूखी दै । थकी -मदी एवं श्चुधित वह्‌ निरपाय तपस्विनी हड्कियां का दचिा-मा 
रह गयी थी ओर दुर्बलता से कौप रही थी । उसके भागके सत्तू अतिथि को देने का साहस ब्राह्मण 
अपने मे नही पा रहा था । तब पल्ली ने उसे स्मरण कराया कि पति-पत्नी तो एक-दूसरे के धमं 
एवं अर्थ मं एक समान साञ्ी होते है, उनके कर्तव्य ओर प्राप्य एक-दूसरे से मिन नही ई । पत्री 
के इस प्रकार आग्रह्‌ करने पर ब्राह्मण ने उसके भाग के कुडव -भर सत्तू ठेकर अतिथि को अर्पित 
कर दिये । अतिथि ने वह्‌ भाग भी ग्रहण किया, परन्तु तब भी उसको भूख निवृत्त नदी हो पायी 
ओौर वह ब्राह्मण पुनः चिन्ताग्रस्त हो गया । 

अब पुत्र ने अपने भाग के सत्तू अतिथि को ट करने के लिय पिता को सप दिये । परन्तु 
ब्राह्मण अपने पुत्र के इस त्याग को स्वीकार करने मे अपने को असमर्थ पा रहा था। उसके लिये 
तो पुत्र वयस्क होने पर भी बारुकके समान ही था ओौर किसी बारक को भूखा रखने की बात 
वह्‌ कैसे सहन कर सकता था? तब पुत्र ने आग्रहपूर्वक पिता को बताया कि पुत्र तो पुरुषके्राण 
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मं कारक होने स ही "पुत्र संज्ञा पाता है, पुत्र पिता का आत्मज दह्‌, अपना ही है | अतः अपने 
त्राणकारक अपने ही आत्मभूत पत्र स जपन धर्म की रक्षा करनं मं कसा दाष? पुत्र के शीर एवं 
दम-संयम को देख पिता अत्यन्त प्रसन हुए ओर उन्हनि पुत्र क भाग के एक कुडव -भर सत्तू 
अतिथि को सहषं भट कर दिय । वह भाग खाकर भी आतिथि की क्चुधा शान्त नदीं हो पायी 
ओर वह ब्रादह्यण पुनः गहन चिन्ता मं डूब गया । 

अब पुत्रवधू ने जपनं भागक सत्तू अतिथि को अर्पित करने क लिये श्वङुर कं सम्मुख प्रस्तुत 
किए । पु्नवधू का भाग ठन कं प्रति ब्राह्मण का सङ्कोच कदाचित्‌ सर्वाधिक विकट था । वहता 
मात्र बालिका थी, नारी थी, क्षुधा से पीडित थी ओर सतत उपवास के श्रम से अत्यन्त दुर्बल 
हो चुकी थी । उसका भाग भला वह्‌ ब्राह्मण कैस ठे ठेता९ उसने पुत्रवधू को समञ्चाया कि शवङ्ुर 
को तो सर्वदा पुत्रवधू की रक्षा ही करनी चाहिये, क्वो कि पुत्रवधू ही कुटुम्ब के सब बन्धु-बान्धवो 
मे प्रीति का प्रवाह करती है, वदी बान्धवनन्दिनी है | 

इस प्रसङ्ग म ब्राह्यण का सङ्कोच अवारणीय था । परन्तु पुत्रवधू ने अत्यन्त आग्रह्‌ से श्वरुर 
को कहा कि घर के बडेदोने के नाते वे उसके लिये गुरुओं के भी गुरु एवं देवताओं के भी देवता 
समान, ओर पुत्रवधू होने के नाते उसका ङरीर, प्राण ओौर धर्म सभी गुरुजनं की सेवाके ही 
अधीन है । अतः उन उसे अपना धर्म निभाने के पुण्य से वञ्चित नहीं करना चादिये । पूत्रवधू 
के इस धर्मसम्मत व्यवहार से श्वशुर अत्यन्त प्रसन हुए । उन्होने अपनी सदाचारी सुशीला पुत्रवधू 
को अतिराय आङ्ञीर्वाद देते हुए उसके भागके कुडव -भर सत्तू लेकर अतिथि को अर्पित कर दिये । 

इस प्रकार उस उञ्छवृत्नि ब्राह्यण कुटुम्ब को अत्यन्त परिश्रम से अर्जित अपने चिरपरीक्षित 
अन का अन्तिम भाग षर आये अतिथि को अर्पित करते देख अतिथिदेव सम्पूर्णं सन्तुष्ट हुए । 
वास्तव मे वे अतिथिदेव तो मानवविग्रह्‌ धारण किये हुए स्वयं धरम ही थे । उस उञ्छवृत्ति ब्राह्मण 
की अतिथिधर्म मे आस्था की परीक्षा लेने के लिय ही वे इस रूप में वहाँ उपस्थित हुए थे । ब्राह्मण 
ओर उसका पूरा परिवार इस परीक्षा मे सफल हुमा । उन्दने स्वयं क्षुधा से पीडित होते हए भी 
न्यायपूर्वक प्राप्त शुद्ध अनन अतिथि को दान कर दिया । मानवविग्रहधारी धर्म ने अत्यन्त प्रसन 
होते हुए ब्राह्मण को बताया कि उसके ओर उसके परिवार के इस अनदान से उत्तम लोकों मेँ 
विचरने वाठे देव ओौर गन्धर्व ही नहीं, समस्त देवर्षि, ब्रह्मर्षिं ओर अन्य सब अग्रणीजन विस्मित 
है। उस तपोनिषठ ब्राह्मण परिवार का प्रस्थ-भर सत्तु्ज का वह दान अनेक अङवमेध ओौर राजसूय 
यज्ञो मे किये गये धन-सम्पत्ति के अथाह दान से भी ऊँचा है । वास्तव मेँ अपने इस प्रस्थ-भर 
सत्तू के दान से उन्होने अक्षय ब्रह्मलोक को जीत छिया है । मानवविग्रहधारी धर्म के 
दान्दो मं - 
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मिद्री स सोना बनाना 
न राजसुयैवहुभिरिष्डा विपुलदक्षिणः | 
न चाउवमधर्वहुभिः फटं सममिदं तव । 
सक्तुप्रस्थन विजितो ब्रह्मलाकस्त्वयाक्षयः |! 


स्वयं मूर्तिमान्‌ धमं क इस प्रकार आङीर्वाद दन पर वर्ह एक दिव्य विमान आ उपस्थित 
हुजा। स्वयं धर्म से ही सविनय आमन्त्रण पाकर वह्‌ उञ्छवृत्ति ब्राह्मण अपनी पत्नी, पुत्र एवं 
पुत्रवधू समत उस दिव्य विमान पर्‌ आरूढ हा निर्मल ब्रह्मलाक को चला गया । मूर्तिमान्‌ धर्म 
के आङीवदि से इस लोकम मी कुरुक्षेत्र के उस तपानिष्ठ ब्राह्मण परिवार की कीर्तिं अविचल 
बनी रही । 


मिह से सोना बनाना 


कुरुक्षे क तपोनिष्ठ उञ्छबत्ति ब्राह्मण परिवार क उस महान्‌ अचदान की कथा सुनाकर उस 
दिव्यरूप नकुल ने युधिष्ठिर के अइवमध यज्ञ मे जुडे ब्राह्मणों एवं अन्य अग्रजनो की सभा का 
वताया कि उसने स्वयं वहीं पास म एक बिल के भीतर स वह्‌ अद्धुत घटना देखी थी । ब्राह्मण 
परिवार के ब्रह्मलछाक के लिये प्रस्थान करन क उपरान्त वह्‌ अपने बिठ स बाहर निकला । ब्राह्मण 
के हाथ से अर्पित सत्तुर्जो की गन्ध उसने सधी, वहाँ गिरे अर्घ्य जर की कीच से उसका सम्पर्क 
हुञजा, ब्राह्मण के सम्मान मँ आकाङा से भूतल पर बरस दिव्य फूल को वह रौदता रहा ओर 
ब्राह्मण के हाथ से चूटे अवरिष्ट जन के दार्नो मेँ उसके मन की रति हुई । इस प्रकार उस अतुलनीय 
अनदान के अन्न के साथ परोक्ष सम्पकं मात्र से ओर उस ब्राह्मण की अदधत तपस्या के प्रताप 
से उस नकुल का मस्तक ओौर उसके शरीर का एक पादवं सुवर्णमय हो गये । 

नकुल ने वहाँ एकत्रित ब्राह्यणो एवं अन्य अत्यन्त समर्थं जनों की सभा को प्रायः चुनौती- 
सी देते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र के उस उञ्छवृत्ति ब्राह्मण के अनदान का प्रभाव जिस प्रकार उसके 
दारीरमें फटीभूत हुमा दै, वह वे स्वयं अपनी ओखां से देख सक्तेर्है। फिर कथा को आगे बढ़ाते 
हुए नकु ने बताया कि उस बटना के अनन्तर वह्‌ स्थान -स्थान पर इस आङ्गा के साथ घूमरहा 
है कि सम्भवतः करीं उसका रोष इारीर भी सुवर्णमय हो जाये । राजा युधिष्ठिर के महान्‌ यज्ञ की 
ख्याति सुनकर वह्‌ बहुत विदवास के साथ वरहा पहुंचा था, परन्तु वर्ह उसका दूसरा पाइवं 
सुवर्णमय तो नहीं हो पाया । कुरुक्षेत्र के तपोनिष्ठ ब्राह्मण के हाथ से दिये गये तुच्छ सत्तुजों को 


> महाभारत आष्वमेधिक ९०.१० ३- १०४, पु.६३०० । 


&९ 


तपस्वियो क यञ्च 

देखन -सघन मार स उसका आधा श्ञरीर सुवर्णमय हा गया था,राजा युधिष्ठिर क भव्य अङ्वमध 
यज्ञ मे हुए अथाह दान मं वैसा प्रताप ता नदीं दखा जा सका। 

इस प्रकार अपनी घोर निराशा का वर्णन करन क पद्चात्‌ उस दिव्यरूप नकुल न रहैसत- 
से हुए पुनः घोषणा की कि उसकी सम्मति स तो महात्मा युधिष्ठिर का वह्‌ भव्य यज्ञ कुरुक्षत्र क . 
उस उज्छवृत्ति ब्राह्मण परिवार क प्रस्थ-भर सन्तुजं के दान की समानता सर्वथा नहीं कर्‌ 
पाया ~ सक्तुप्रस्थेन यज्ञाऽयं सम्मितो नति सर्वथा ।° 

यह्‌ घाषणा कर वह्‌ नकुल उस सभा से अद्रय हा गया । तव बर्हो उपस्थित सबलोग भी 
अपने-अपने घरों को चठे गये । इस प्रकार महाराजा युधिष्ठिर क उस महान्‌ अदवमेध यज्ञ का 
समापन हमा । 


महात्मा युधिष्ठिर का वह्‌ भव्य अङ्वमेध यज्ञ ओौर उसमं हुआ निर्बाध अनदान उस उज्छवृत्ति 
ब्राह्मण के किथित्‌ अनन के दान की समानता क्यों नही कर पाया? उस भव्य यज्ञ के प्रभाव से 
उस दिव्यमूर्तिं नकुल का दोष इरीर सुवर्णमय क्यो नदीं हो पाया 

महान्‌ यज्ञो का अनुष्ठान करते रहना ओर अन एवं अन्य सब प्रकार की धन-सम्पत्ति का 
सतत दान करते रहना तो भारतीय दृष्टि में महान्‌ राजां एवं अन्य सभी समर्थं जनों का सहज 
कर्तव्य ही है । समाज के सञ्चित धन-धान्य एवं सब प्रकार की शक्ति के वाहक व संरक्षक होने 
के नाते उनका दायित्व है कि उस अन-धन आदि का समाज में प्रसार करते रह । समाज के 
समर्थ जन होने के नाते उन्दी को यह सुनिर्चित करना कि समाज के सम्पूर्णं कार्य एेसे संयोजित 
हों कि करटी कोई भूखा-प्यासा या अन्यथा दरिद्र न रहे, कोषो मेँ सञ्चित धन-धान्य महान्‌ यज्ञो 
के माध्यम से पुनः समाज में प्रवाहित होता रहे ओर समाज मे पनप रहे विभिन कला-कौदाल 
ओर सब प्रकार की राक्ति के लिये समुचित अभिव्यक्ति के अवसर मिलते रहे । वस्तुतः समाज 
को भूख.एवं दारिद्रय से मुक्त रखने ओर प्रजा को अपने सब कार्यं समुचित रीति-नीति से चलाये 
रखने मँ सक्षम बनाने के छिये सभी उपयुक्त संयोजन करने के राजाओं एवं अन्य सभी समर्थं 
जनो के कर्त॑न्य एवं दायित्व के शास्र को ही सर्वदा भारत मे राजनीति की संज्ञा दी गयी है। 
अगले अध्यायो में ह्मे राजनीति की इस भारतीय परिभाषा को ओौर विस्तार से देखने-समड्ने 
का अवसर मिलेगा । 

परन्तु अनन र्बाटकर खाने का दायित्व तो अकेटे राजा्ओं एवं अन्य समथं जनो तक सीमित 
नर्ही है । भारत मेँ सब से ही यह्‌ अपेक्षा की गयी है कि वे स्वयं भोजन पर बैठने से पूवं अपने 


१ महाभारत आङ्वमेधिक ९०.११५, पु.६३०१। 
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कपोत दम्पती की कथा 


आसपास क सभी जीवां की भूख का समाधान करं । मारतीय चिन्तन मं यह्‌ अपक्षा मानव जीवन 
क मूमूत अनु्रासन का स्थान रखती दं । अगल जध्यायां मं हम दखंगे कि भारतीय श्रौत- 
स्मार्तं साहित्य मे यह्‌ मौलिक अनुशासन कैसी दृटता एवं विङादता से अभिव्यक्त हुञा दै । 

समाज को भूख एवं दारिद्रय स मुक्त रखन ओौर सर्वदा टकर ही स्वयं खान का सहज 
अनुद्ासन तो अनतिक्रमणीय ह ही । परन्तु उञ्खवृत्ति ब्राह्मण की कथा इस सहजन अनुशासन 
सेभी आगे की बात कहती ह! धर्म की मर्यादा राजाजं एवं समर्थं जनों कं धन-धान्यर्बौटत 
रहन ओर सामान्य गृहस्थां क सर्वदा बौँटकर खानं के नित्य नियम स भी गुरुतर दै । धर्म की 
मर्यादा का पार पाने के छियं ता स्वयं भूखे रहकर भी दूसरों की भूख का निवारण करना हाता 
है । राजकोषों मे सञ्ित अन-धन का दान कर उस पुनः समाज मे प्रवाहित करत रहना ओर 
स्वयं भाजन पर बैठने स पहले दूसरों का भाग निकाकते रहना निदचय ही धर्मसम्मत कर्म ईह । 
परन्तु इन कर्मो का नियमित अनुष्ठान कर मानव अपना सहज मानवीय कर्तव्य मात्र निभाता 
है । इस प्रकार अपना कर्तव्य करते रहना सब के लिये अनिवार्य दी है । यह्‌ सहज धर्म है । धर्म 
की पराकाष्ठा तो स्वयं भूखे रहकर दूसरों की भूख निवृत्त करन म॑, अपने भोजन का अन्तिम 
कौर तक दान कर देने मेदहै। जो धर्मनिष्ठ राजा महान्‌ यज्ञो का अनुष्ठान कर अपन कोषो मँ सञ्ित 
अन एवं धन -सम्पत्ति का विसर्जन करत रहते है, ओर जो पुण्यकर्मा गृहस्थ स्वयं खाने से पूर्व 
दूसरों की भूख निवृत्त करने का प्रयास करते है, वे अपना कर्तव्य निभाकर पाप स बच जाते है । 
परन्तु जो स्वयं अपने खाने के लिये कुछ दोष न रख दूसरा को भोजन करवाते है, वे महान्‌ पुण्य 
के भागी होते दै । धर्मनिष्ठ राजा ओौर अनुशासित गृहस्थ अपना कर्तव्य निभाकर जगत्‌ का 
अपनी मर्यादा बधिरखने मेँ सहायक दोतेर्दै। उनके कर्मो से संसार अपनी सहज गति से चरता 
रहता है । अपने को भूखा रखकर दूसरों को खिलाने वालों की उपस्थिति से तो जगत्‌ पुण्यमय 
हो जाता है । एेसे तपस्िर्यो के कर्मसे मिड़ी मी सोना दहो जाती दहै 


कपोत दम्पती की क्था 


महाभारत मे अतिथि के ख्ये अपना सर्वस्व उत्सर्ग कर देने वाले एक अन्य तपोनिष्ठ गृहस्थ का 
वर्णन भी हा है । इस दूसरी कथा का आतिथेय एक शीलवान्‌ कपोत है जौर अतिथि एक क्रूर 
व्याध, जिसने कपोत की कपोती पत्ती को ही पिञजरे मे काराबद्ध कर रखा दहै । महाभारत के 
सान्तिपर्व मे वर्णित कपोत के आत्म उत्सर्गं की यह्‌ कथा महात्मा युधिष्ठिर के मव्य अङवमेध 
यज्ञ के उपसंहार पर उस दिन्यरुप नकुल द्वारा सुनायी गयी कुरुक्षेत्र के उञ्छवृत्ति ब्राह्मण की कथा 
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का पूवभिास-सा करवाती प्रतीत हाती ह । वह्‌ तपस्वी ब्राह्मण भी ता कपोत की भानि एक- 
एक दाना अनाज चुगकर ही अपनी जीविका का निर्वाह करता था, ओर इस कथा क कपोत 
की भोति ही उसन अपन ओौर अपन सम्पूर्णं परिवार्‌ कं प्राणों की उपेक्षा कर घर आय अतिथि 
कासमुचित सम्मान कियाथा। 

कपोत दम्पती की यह कथा कान्ति पर्वं कं अन्तर्गत आपद्धर्मं पर्वं मं भीष्म पितामह 
युधिष्ठिर को सुनाते दै । भीष्म कहत ह कि पूर्वकाल मं यह्‌ कथा भार्गव मुनि परङुराम न राजा 
मुचकुन्द को सुनाई थी । राजा मुचुकुन्द ने भार्गव मुनि से शरणागत की रक्षा करन क धर्मकी 
महिमा जानने की इच्छा की थी । तब मुनि ने सर्वपाप प्रणाडिनी यह्‌ दिव्य कथा सुनाते हुए 
कटा - 


एक समय की बात दहै ! तब किसी महान्‌ वन मं एक भयङ्कर व्याध विचरा करता था । उस का 
रारीर काठे कौवे के समान काला था ओर भयानक लाल-लार खं थीं । भारी जङ्घ, छोटे- 
छोटे पैरो, विडाल मुख ओर दीं हनु से युक्त कृष्णवर्णं रीर प्र रक्तिम आँखें लिये वह्‌ पृथिवी 
पर अवतरित काल-सा दी दिखायी देता था । उसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी । प्रतिदिन 
वह्‌ वन यँ जाकर अपना जाल कैलाता जौर द्ुण्डं-के-द्युण्ड पक्षिया को फसिकर उनके मांस 
का व्यापार करता । यही उसका नित्य कमं था । दीं काल तक वह्‌ अपनी इस क्रूर वृत्ति का 
वहन करता रहा, परन्तु कभी उसे अपने अधर्म का बोध नहीं हो पाया । 

एकदा जब वह्‌ पक्षयो मे मृत्यु का प्रसार करने की अपनी पापवृत्ति पर आचरण करते हुए 
वन मेँ विचर रहा था, तभी वदाँ सहसा भीषण इ्ञ्छ्यावात धिर आया । प्रचण्ड वेग से चरती 
जधी से महान्‌ वृक्ष धरादायी होने लगे । आकाड घने मेर्घो से आच्छादित हो गया । उस समय 
चार्यो ओर गहन अन्धकार व्याप्त था ओर बीच-बीच में कड़कती विद्युद्टेखा घटाटोप को तोड़कर 
आकारा को प्रभामण्डित कर जाती थी । घ्र ही मूलाधार वर्षा होने ठगी ओर एक मृदू - 
भरे ही पुथिवी जल से परिपूर्णं हो गयी । 

मूसलाधार वर्षां ओौर सहसा व्याप्त भीषण ीत को ज्ञेकता हुजा वह्‌ व्याध प्रायः अचेत-सा 
हो गया । व्याकुल हृदय से वह्‌ वन मेँ इधर-उधर भटकने लगा । उसे ऊचे-नीचे स्थल का भीं 
भास नहीं हो पारदा था । भय ओौर भूख से पीडित वन्य जीवों के चुण्ड उसके आसपास भागे 
जा रहे थे । अनेक मृग, सिंह एवं वराह ऊँची भूमि का आश्रय लेकर ठेटे हुए थे । पक्षी अपने 
घोसर्खो मँ जा छिपे थे । उन्म से अनेक वर्षांके वेग को ञ्चेलने में असमर्थं हो धरती पर गिरे 
पड़े थे | 
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बह व्याध भी वरषा एवं जीत स मृतप्राय हा रहा था। उस्र न खड़ा हुमा जारहय धा. न चला 
ही जारा था। एसी जवस्थामं उस धरती पर गिरी पड एक कपाती दिखाया दी । लीनस 
विह्वल वह्‌ कपाती दिल -इुल भी नदी सकती थी । वह्‌ व्याध स्वयं भी प्रायः वैस ही असहाय 
स्थिति मं था। परन्तु अपनी नित्य की क्रूर वृत्ति स वध हुए उस व्याध न स्वयं अत्यन्त कठिन 
स्थिति मं हात हुए भी उस असहाय पड़ी कपोती का उठाकर पिञ्जर मं डाल लिया | पापकर्म क 
अभ्यस्त उस व्याध स भीषण विपत्ति काठमं भी पाप दही वन पडा] 

तभी सहसा उस व्याध को एक बहुत वड़ा णवं सघन वृक्ष दिखायी दिया । असंख्य पक्षी फल, 
छाया एवं मावास पान की मादा स जलगर्भिन मषक समान नीठवर्ण उस वृक्ष का आश्रय ल्य 
हुए थ । एेसा प्रतीत हाता था मानो विधातान परोपकार क छ्य ही उस साधुवत्‌ पड़ का सुजन 
किया हा । जस दी वह्‌ महान्‌ पेड उस व्याध की दृष्टि मं आया तभी मव छट गय ओर तारे चमकन 
लगे । सहसा तारां स भरा निर्मर आका एस प्रकादित हान कमा मानो कमल-पृष्पों स॒ 
आच्छादित कोई विजार सरोवर शोभायमान्‌ हा रहा हा । 

आकाराके इस प्रकारम्ों स मुक्त होने परनव्याधन चारो दिङ्गाजंकी जोर दृष्टिपात किया। 
तब उस भास दुआ कि उस गहन राति मँ वह्‌ अपन निवास स्थान स बहुत दूर्‌ भटक गया है | 
वह्‌ अभी भी सीत सं विह्वल हा रहय था । अतः उसने वही उस वृक्ष के नीच राति वितान का 
निङचय किया । फिर उसन दारणागत की रक्षा क ल्य वृक्ष क दवताजों का सविनय आह्वान 
किया जौर पुथिवी पर पर्ता की दास्या बिछा एवं एक शिला पर सिर रखकर वह्‌ वर्दी सा गया | 

दैवयोग सर उसी वृक्ष पर एक सुन्द्र चितकबरा कपोत अपन सुहद्‌-सम्बन्धियों सहित निवास 
करता था उसकी कपोती-पत्वी सवेरे स ही दाना चुगन निकटी थी । सायं पटने पर कपोती 
घर नहीं छौटी थी } रात धिरती देख वह कपोत अपनी कपोती के लिय चिन्तित हान छ्गा था। 
जब वह्‌ व्याध उस वृक्ष के नीचे पूर्हुचा तो कपोत अपनी प्रिय पत्नी कं खयि अत्यन्त विहर हो 
विलाप कररहा था। उसे पुनः पुनः कपोती के किचित्‌ रक्तिम नँ, चितकबरे अङ्गा जर मधुर 
स्वर का स्मरण हो रहा था । बिरुख-बिरुख कर वह्‌ क्‌ रहा था कि उसकी प्रिय कपोती तो 
उसे खिलये विना कभी खाती नहीं थी, उसके सोने से पटे कभी सोती नदीं थी ओर उसके 
स्नान करने से पहठे कभी स्वयं स्रान नहीं करती थी । अत्यन्त दीन स्वर मे वह्‌ स्मरण कररहा 
था कि कैसे बह पतिव्रता सवदा उसके दुःख मेँ दुःखी ओौर उसके सुख मे सुखी दिखायी देती 
थी । अपनी प्राणवह्कभा कपोती के लिये इस प्रकार विलाप करते हुए वह अपने से ही पृछ रहा 
था कि उसकी कपोती घर न रौटी तो फिर उसके अपने जीवन का क्या प्रयोजन रहेगा? गृहिणी 
के बिनाउसके गृह का क्या होगा? उस साध्वी, पतिव्रता, प्रियवादिनी भार्यां के अभावमें उसका 


७२ 


तपस्वियों क यज्ञ 

गृह ता गृह नहीं रदेगा, अरण्य ही हा जायगा । एस वह्‌ कपात अपनी प्रिय कपोती क विरहमें 
विलाप किय जारा था, 

वक्ष क नीच व्याध क पिञ्जर मं कारावद्ध कपाती न अपन पति का यह्‌ विलाप सुना तो वह्‌ 
धन्य हा गयी ! उसन साचा कि पति क मह्‌ स अपने गुणों काएेसा वखान सुनने स॒ वद्कर किसी 
पत्नी का ओर्‌ क्या सौमाग्य हा सकता ह? जिसके पति उससे एस सन्तुष्ट हो, उस पल्ली के खिय 
इस जगत्‌ मं पान योग्य दाष क्या रह जाता है? इस प्रकार अत्यन्त कृतकृत्य हई कपोती को अपन 
सव दुःख भू गय । व्याध क पिञ्जर मं रुद्ध उस असहाय गृहिणी को किसी प्रकार अपन पति 
क गृहस्थधर्मं की रक्षा का उपाय करने का ही बाध रह्‌ गया । उसने कपोत को सम्बोधित करते 
हुए कहा, “कान्त, घर मे अतिथिदव आये है । इस समय आपका कर्तव्य अतिथि की जावभगत 
करना ही है । देखिये, यह व्याध अतिथि हमारे घर आकर भूख एवं शीत से आर्तं हुजा सो रहा 
है! आपमेरी चिन्ता छोडइन डरणागत अतिथि के स्वागत-सत्कार का प्रबन्ध कीजिये।" कपोत 
क धर्म कीरक्षाके प्रति उद्विय्र कपोती ने उसे अतिथि सेवा मे अपना सर्वस्व लगा दनेके लिये 
प्रित करते हुए स्मरण करवाया कि, “द्विज कपोत! आप अव सन्तानवान्‌ ओौर पुत्रवान्‌ ह चुके 
ह । अतः अब तो आपको स्वदेह पर भी दया त्याग कर केवल धमं एवं अर्थं का आश्रये इस 
व्याध अतिथि की णेसी सेवा करनी चाहिये कि यह्‌ अन्तश्ित्त तक प्रसन्न हो जाये ।* 

कपोती के धर्मसम्मत वचन सुन कर कपोत अतीव प्रसन हुआ । हर्षातिरेक से उसकी अखं 
छलछला र्यी । उसने तुरन्त विपिपूर्वक पक्षिया के शत्रु उस व्याध का पूजन किया ओर सविनय 
निवेदन करते हुए कदा, आपका स्वागत है! किये, मँ आपकी क्या सेवा कर्ू-१ आप मेरे इस 
तुच्छ घर को अपना ही घर समञ्चिये । अब आपको किसी प्रकार का सन्ताप करने की 
आवङ्यकता नहीं ।* व्याध के सङ्कोच का निवारण करते हुए उसने श्रद्धापूर्वक उसे विवास 
दिल्वाया कि घर आये रत्र का भी समुचित आतिथ्य तो गृहस्थ को करना ही होता दै, भला 
कोडई वृक्ष अपने को दी काटने आये किसी लकड्हारे के उपर से अपनी छाया हटा तो नहीं 
टेता ~ छेत्तुमप्यागते छायां नोपसंहरते द्रुमः ।* 

व्याध ने कपोत का आतिथ्य स्वीकार करते हुए उसे कटा कि वह्‌ शीत से अत्यन्त कष्ट पा 
रहा है । कदाचित्‌ रीत से बचने का कोई उपाय हो पाता! कपोत ने अतिथि की इच्छा का सम्मान 
करते हुए तुरन्त वरह सुखे पत्तो का देर लगा दिया ओर द्रुतवेग से उडकर छोहार के घर से आग 
ठे आया ] शीघ्र ही वर्हौ आग की ऊँची कपटे उठने ल्ग ! न्याधने चैन से अग्रि कासेवन किया। 
सब अङ्गो को भटी भति आग पर तपाने के उपरान्त उसके प्राण-्मे-प्राण आये, ओर तब उसे 


* महाभारत शान्ति १४६.५; पु.४८०७। 
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भूख सताने ठगी । हर्ष स सिक्त हाते हुए उसन कपोत स भाजन का कोई उपाय करने का आग्रह 
क्रिया| 

कपोत के घर पर अनाज का कोड भण्डार दान कातो प्रन दही नदहींथा। वहतोवनका 
पक्षी मात्र था। नित्य च॒गकर छाय गये दानों स ही उसका नित्य का भाजन हाता था | उक 
याँ सञ्चय कैसा? यह जानते हुए वह्‌ कपोत गहन चिन्ता मं पड़ गया । परिस्थिति की विकटता 
को दख उसमें अपनी कपात वृत्ति कं प्रति संङाय का भाव जागृत हाने लगा । उस लगा किपेसी 
वृत्ति भी मला कोई वृत्ति हुईं जिसका निर्वह्‌ करते हुए कोई घर आय अतिथि का समुचित 
स्वागत-सत्कार भी न कर सके९ 

परन्तु उसके भाग मे जैसी भी जीविका आयी हा, वह्‌ धर्मनिष्ठ कृपात वर आय अतिथि कां 
भूखा तो नही रख सकता था । अतः अपनी परिस्थिति पर किञ्चित्‌ विचार करन के उपरान्त 
उसने मन-दही-मन कुछ निचय किया, ओौर फिर ठर से सूखे पत्ते इकंटे कर अग्नि को पुनः 
प्रज्वछित कर दिया । अग्नि की ठप पर्याप्त ऊती उठने पर वह्‌ व्याध की ओर अभिमुख हुमा 
जौर अत्यन्त विनम्रतासे निवेदन करने लगा कि उसक घरमे अनाज तो नहींहै, अतः अतिथिदेव 
उसके रारीर को ही भोजन के रूप मं स्वीकार करं । एसा कहकर ओौर अतिथि को सन्तुष्ट करने 
का सङ्कल्प ठे उसने तीन बार अयि की प्रदक्षिणा की, ओर्‌ तब वह्‌ हैसत-र्हसते अयि में प्रवेडा 
कर गया । 

कपोत के जात्म उत्सर्ग को देख वह क्रूर व्याध अन्तरात्मा तक हिल गया । उसे सदसा भान 
हुजा कि उससे भयङ्कर पाप बन पड़ा है, ओर जिस प्रकार की क्रूर पापवृत्ति उसने अपना रखी 
दहै उसके चलते तो उससे नित्य पाप ही बनता रहेगा । उस पापवृत्ति को अब ओर वहन करना 
उसे असम्भव-सा कगने लगा । कपोत ने प्रसनतपूर्वंक आत्म उत्सगं कर उसके सम्मुख 
धर्मसम्मत आचरण का उस्वल उदाहरण प्रस्तुत किया था। अब वह्‌ क्रूरकर्मा व्याध उसी पुण्यपथ 
का अनुकरण करना चाहता था। उसने तुरन्त कपोती को पिञ्जरे से मुक्त कर दिया ओर अपनी 
लाठी, शलाका, जाल ओर पिञ्जरा सब छोड तथा कठोर तप का पाटन करने का सङ्कल्प ठे, 
वह्‌ महाप्रस्थान के पथ पर निकट पड़ा | 

पिञ्जरे से मुक्त दुई कपोती अपने पतिके साथ बिताये सुखी जीवन का स्मरण कर कुर काल 
तक दारुण विलाप करती रदी ओर फिर पति की विरह सहने मे अपने को असमर्थं पा वह्‌ उसी 
प्रज्वलित अग्रिमे कूद पड़ी । इस प्रकार दे त्याग करते ही वह्‌ अपने कपोत पतिकेसाथजा 
मिटी । तुरन्त दिव्य विमानो पर आरूढ असंख्य पुण्यकर्मा महात्मा कपोत-कपोती को ससम्मान 
स्वर्गलोक किवाने के छियि आ पूर्वे । वे असाधारण पुण्यद्ीठ कपोत -कपोती अद्धुत विभूषर्णो 
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तपस्वियो के यज्ञ 

स अठङ्कत ओर दिव्य महात्माजों स पूजित हया एक श्रष्ठ विमान पर आरूढ हुए । अनेक दिव्य 
विमानां से आवृत उनका वह श्र विमान रीघ्र ही स्वर्गलोक जा पर्हुचा ओर अपन सत्कर्म स 
सर्वदा पूजित वे कपौत-कपोती अनन्तकाल तक आनन्दपू्वक स्वर्गलोक में विचरते रहे । 

उधर वह्‌ व्याध सव लोभ-मोह्‌ छोडकर हिंसक पजं एवं कंटीटी ्याडियों से भरं एक 
भयङ्कर निर्जन वन में गहरं घुसता चला गया । अन्ततः उस भयङ्कर वन में उठी एक दावानठमे 
वह्‌ भस्म हो गया ! उस दावानल मेँ जट कर उसके सब पाप भी जल गये ओौर इस प्रकार वह्‌ 
क्रूरकर्मा व्याध भी पुण्यञ्ञीर कपोत-कपौती की सङ्गत के प्रभाव से परम गति को प्राप्न हुजा। 

उस कपोत -दम्पती ने इस प्रकार अदधत अतिथिसेवा कर गृहस्थाश्रम धर्मं का पालन किया। 
ध्म के प्रति उनकी आस्था अत्यन्त गहन थी । अपनी उस आस्था का निर्वाह करते हृएवे न 
केवल स्वयं स्वर्गलोक का प्राप्त हुए, उन्दने उस क्रूरकर्मा पापी व्याध को भी धर्म की ओर प्रवृत्त 
कर उसके लिये स्वगं का मार्ग प्ररास्त कर दिया । 


कपोत-कपोती ने घर आये अतिथि की भूख निवृत्त करने के लिये निदचय ही असाधारण त्याग 
किया । परन्तु अपने असाधारण कर्म से वे वस्तुतः गृहस्थ के सहज साधारण धमं का निर्वाह ही 
कर रहे थे। घर आये अतिथि का स्वागत-सत्कार करना ओौर सब प्रकार से उसको सन्तुष्ट करना 
तो गृहस्थ का सहज धर्म है ही । जैसे कि स्वयं कपोत ने उस व्याध अतिथि को बताया था - 


अरावप्युचितं कार्यमातिथ्यं गृहमागते । 
छेत्तुमप्यागते छायां नोपसंहरते द्रुमः ॥“ 
दात्रु भी अतिथि होकर घर आये तो उसका समुचित स्वागत-सत्कार करना ही होता 


दहै। भला कोई वृक्ष स्वयं जपने को दी काटने आये किसी के उपर से अपनी छाया 
समेट तो नहीं केता। 


आगे कपोतने कदा था - 
इारणागतस्य कत॑व्यमातिथ्यं हि प्रयतः | 
पञ्चयज्ञप्रवत्तेन गृहस्थेन विदोषतः | 
पञ्चयज्ञांस्तु यो मोहा करोति गृहाश्रमे । 
तस्य नायं न च परो लोको भवति धर्मतः || 


^ महाभारत श्रान्ति १४६.५., पु.४८०७। 
९ महाभारत शान्ति १४६.६-७, पु.४८ ०७-०८ | 


अष 


कपोत दम्पती की कथा 
दारणागत का समुचित आतिथ्य करना तो सभी के लिय अनिवार्य है, परन्तु पञ्चयज्ञ 
मं प्रवृत्त गृहस्थ का तो यह्‌ विङ्ञष कर्तव्य बनता है । जो गुहस्थाश्चम मे स्थित हाते हुए 
भी पञ्चयज्ञ का अनुष्ठान नर्द करता उसक ल्यि तो न इस लोकम ओर न पराक 
मे कोई धर्मसम्मत स्थान दाष रहता दै | 
गृहस्थ तो एक महान्‌ फलवान्‌ वृक्ष के समान हाता ई । उसक घर पर्हुच सभी अर्थिर्याो को 
आतिथ्य प्राप्त दाता दै । घर जये जथियो की ही नही जपितु अपने आसपास क सभी भूताकी 
युधा निवृत्त करने ओर स्वयं भोजन पर्‌ वैठन से पूर्व सृष्टि के समस्त भावो का भाग निकालन 
के गृहस्थ के नित्य अनुरासन का नाम ही पञ्चमहायज्ञ है । अगे अध्याय मं हम गृहस्थाश्रम 
के इस अनतिक्रमणीय नित्यकर्म का किञ्चित्‌ विस्तार स॒ वर्णन करेगे । 
महाभारतके कपोत दम्पती जौर कुरक्ष॑त्र निवासी कपोतवृत्ति ब्राह्मण परिवार ने असाधारण 
पञ्चमहायज्ञ का अनुष्ठान किया । गृहस्थाश्रम मं रहते हुए भी उन्होने महान्‌ तप की साधना की । 
अव आगे हम साधारण गृहस्थो के साधारण परन्तु अनुङासित जीवन में नित्यप्रति किये जाने 
वाठे साधारण प्चमहायज्ञो की चर्चा करगे । 
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यज्ञरिष्टाशनं द्येतत्सतामनं बिधीयते 


सामान्य गृहस्थो के नित्य यज्ञ 


अभी तक हमने राजां एवं तपस्वियों के महान्‌ यज्ञो का वर्णन किया ह ! राजा्ओं ओर 
तपस्वियों की भारतीय समाज संरचना मे निचय ही महती भूमिका है । परन्तु सामाजिक जीवन 
की रीढ तो सामान्य गृहस्थो से ही बनती है । वदी दिन प्रतिदिन की सहज समाजच्यां का वहन 
करते है । उनके हाथों से हुए नित्यप्रति के अनदान से ही पुथिवी के सभी जीवो का निर्वाह 
होता है । 

भारतम गुहस्थ के छिये प्रतिदिन भोजन ग्रहण करने से पूर्व सृष्टि के सब भार्वोँ के निमित्त 
समुचित भाग निकालने का वृहद्‌ अनुशासन निङ्ित किया गया दै । श्रुति-स्मृति मेँ वर्णित 
सामान्य गृहस्थ के इस नित्य यज्ञम महान्‌ राजाओं के यज्ञा -सी भव्यता ओौर तपस्िर्यो के यज्ञँ 
सा प्रचण्ड तेज तो नही हुमा करता । परन्तु उनके किञ्चित्‌ अनदान की नियमवद्ध्‌ निरन्तरता 
मे अपनी दी एक भव्यतादै, अपना ही एक तेज दिखायी देता । परम्परागत भारतीय सामाजिक 
जीवन मेँ जनदान का जो विरिष्ट महत्त्व है उसके मूर में सामान्य गृहस्थो के ये नित्य यज्ञ ही 
ह । इन नित्य यज्ञो के कतां होने से ही भारतीय दृष्टि म अनुङासित गृहस्थ का स्थान समाज 
के अन्य सब घटर्को की अपेक्षा ऊँचा हो जाता दहै । अपने लिये निर्चित नित्य अनदान का 
अनुशासन निभाते हुए सामान्य भारतीय गृहस्थ महान्‌ राजार्ओ ओर प्रचण्ड तपस्विरयो की 
समानता करने के योग्य हो जाता है | 


गृहस्थाभ्रमः उमा शङ्कर संबाद 


अनुरसित मानव जीवन के चार आश्रमो में गृहस्थाश्रम सर्वोपरि कहा गया है । श्रुति एवं स्मृति 
मे गृहस्थाश्रम की विरिष्ट महत्ता का वर्णन अनेक बार हुआ है । महाभारत के अनुङासन पव॑ 
म एक स्थान पर भीष्म पितामह भगवती उमा एवं भगवान्‌ इाङ्कर के मध्य हुए धर्मविषयक दिव्य 
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उमा शद्कर संवाद 

संवाद का स्मरण कर युधिष्ठिर को गृहस्थाश्रम की अद्वितीय गरिमा का पाठ पढ़ातर्है। भीष्म 
पितामह क मुख स वर्णित इस कथा क अनुसार एकदा स्वयं श्रीकुष्ण बारह वषं तक चलन वाट 
व्रत की दीक्षा टे भीषण तपस्या मं टीन हा जात । तब एक दिन नारद्‌, पर्वत, धौम्य, दवल, 
काङयप ओर श्रीकृष्णद्विपायन व्यास सहित अनेक दिव्य महर्षिं तपस्वी श्रीकृष्ण का दन करन 
क स्यि उनके पास आवैठते दहै । इस प्रकार एकत्रित मदृषिंयां का समुचित स्वागत-सत्कार करन 
क उपरान्त श्रीकृष्ण उनकं साथ धर्म- चर्चा करन ठगते है । इस चर्चा कं मध्य श्रीकृष्ण अपन 
पास बैठे महर्षियां कौ अपनं वैष्णव तेज का किञ्चित्‌ परिचय दत ह ओर्‌ तदुपरान्त उनसर आग्रह 
करते है कि वे अपनी देखी -सुनी कोई अदधत घटना उन्दं सुनार्यं । तव महर्षियों की आर स 
नारदमुनि पूर्वकाल मे हिमालय पर्वत पर उमा एवं इङ्कर्‌ क बीच हर दिव्य संवाद का आख्यान 
करने गते दै | 

पूर्वकाल की उस घटना का वर्णन प्रारम्भ करते हुए नारदमुनि कदत ह कि उस समय उमा 
एवं शङ्कर हिमाख्य पर्वत पर सुखी गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रह थे । उनकी उपस्थिति मं सम्पूर्णं 
पर्वत क्षेत सुन्दर पुर्ष्पो, प्रमुदित पक्षियों एवं दिव्य जओौषधियों स सम्पन्न हा अदधत शोभापारहा 
था । तब एक दिन गिरिराजनन्दिनी उमा दिमाल्य स॒ निकलने वाटी समस्त कलकलाती नदिय 
को अपने साथ चयि, फूलों की वर्षा करती हुई ओौर अनेक प्रकार की सुगन्ध विखरती हुईं भगवान्‌ 
राङ्कर कं पारर्व मे आ खडी हुईं । सहसा खठ-खेलमे दी उमा न डाङ्कर के दोनो नेरा का अपने 
हार्थो से ठक लिया । भगवान्‌ राङ्कर क नेत्रो के आवृत हात ही सारा जगत्‌ होम एवं यज्ञ स रदित 
हौ चेतनादन्य-सा हो गया सर्वे अन्धकार छा गया । तब घ्र ही शङ्कर न अपना तीसरा 
नेत खोलकर सारे विद्व को अपनी उस त्ुतीय दृष्टि के तेज से प्रकारित कर दिया । 

परन्तु हिमालय शङ्कर के उस तीसरे नेत्र के आदित्य समान तीक्षण तेज को सहन नर्ही करं 
पाये । सारा पर्व॑त प्रदे आग की लपटों से धधक उठा । साल, सर ओौर चन्दन के भव्य वुद्ष 
उस दावानलं जलकर भस्म होने लगे जौर भयभीत मृगो के ञ्ुण्डभाग-भाग कर भगवान्‌ शङ्कर 
के समीप शरण लेने लगे । लतर्पँ जौर ओौषधिर्यँ जलकर नष्ट हो गयीं । द्वितीय प्रलयाय समान 
उस ज्वाला से घातु्ओं से भरे विङ्घाल पर्वत शिखर दी प्रज्वकित हो उठे । 

हिमाखय पर्वत को इस प्रकार त्रस्त होता देख रौलसुता उमा करुणा से भर उदीं । उन्दने 
तुरन्त भगवान्‌ शङ्कर के दोनो नेतो को अनावृत कर दिया ओर हाथ जोड़कर उनके सम्मुख आ 
खडी हई । उमा के इस मृदु रूप को देख शङ्कर पुनः अपने मङ्गल रूपमे स्थित हो गये । उन्न 
प्रसनन दृष्टि से हिमालय की ओर देखा । भगवान्‌ शङ्कर की मङ्गल दृष्टि पडते दी हिमारय जपने 
प्राकृतिक रूप मँ आ गये जौर समस्त जगत्‌ मङ्गलमय हो उठा | 
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सामान्य गृहस्थं क नित्य यज्ञ 

तव उमा भगवान्‌ जङ्कर क चरणां मं वैठकर्‌ स्वयं उनक विभिन रूपां ओर धर्म क विभिन 
पक्नां क विषय मं अनक प्रदन पूषन ठगी । दिव्य दम्पती कं मध्य चल रह्‌ इस संवाद मं एक स्थान 
पर उमा आश्रमधर्म क प्रति जिज्ञासा प्रकट करती ह । तव भगवान्‌ शङ्कर उमा क ल्य आश्रम 
धर्म की व्याख्या प्रारम्भ करत हुए सर्वप्रथम यही बतात र्द कि चारों आश्रमां मं स गृहस्थाश्रम 
निचय द्री श्रष्ठ ह - गृहस्थः प्रवरस्तषां गार्हस्थ्यं धर्माश्रितः | 

इस प्रकार गृहस्थाञ्चम की श्रना का निददा करन क उपरान्त भगवान्‌ शङ्कर चारं आश्रमो 
क धमं का सङ्भिप्न विवचन करने दह । परन्तु उनका चित्त भगवती उमा का गृहस्थाश्रम की विेषता 
का ज्ञान करवानमें ही रमा है । अतः कुल साढे छः छाको में वानप्रस्थाश्रम एवं सन्यासाश्रम धर्म 
का वर्णन कर व पुनः गृहस्थाश्रम धर्म की विस्तृत व्याख्या करनं लगते ह | 

भगवान्‌ ङाङ्कर कहत ह कि गृहस्थाश्रम ध्म का सार सभी जीवां का पालन करने, सभी के 
निर्वाह का उत्तरदायित्व उठाने मं ही है । गृहस्थाश्रम धर्मं पर आचरण करते हुए मनुष्य अन्य 
मनुष्यां एवं सव प्रकार के जीवों का पालन करने ओर विरोषतः अतिथि की संवा करने का अवसर 
पाताहै। इसी मे गुहस्थाश्रम की श्रष्ठता है । जीव सृष्टि क निर्वाह का स्रोत हाने से ही गृहस्थान्रम 
अन्य आश्रमं से ऊँचा उठ जाता है, इतना ऊँचा कि स्वयं भगवान्‌ ाङ्कर कह उठते ह कि 
वानप्रस्थाश्नम मं सम्यक्‌ स्थित हा श्रद्धापू्॑क किये गय कठिनतम तप से भी अनुदासनपूर्वक 
निभाय गय गृहस्थाश्रम धर्म की सोलहवीं कला की समानता नदीं दो पाती -- 


सम्यक्‌ तपश्चरन्तीह्‌ श्रदधाना वनाश्रमे | 
गृहाश्रमस्य ते देवि कलां नार्हन्ति षोडङीम्‌ || 


गृहस्थाश्रम के अनुदासन का विवेचन करते हुए भगवान्‌ शङ्कर गृहस्थ के लिये अनुसरणीय 
व्रत-उपवास, कील, शौच ओौर शिष्टाचार का उपदेका भी देते है । परन्तु गृहस्थाश्रम से होने वाले 
समस्त सुष्टि के जीवननिर्वाह्‌ का वर्णन वे निरन्तर करते जाते ह । गृहस्थाश्रम के विषयमे यही 
उनका मुख्य कथ्य है । भगवान्‌ दाङ्कर कहते ईह - 


यथा मातरमा्नित्य स्वं जीवन्ति जन्तवः | 
तथा गृहाघ्रमं प्राप्य स्व जीवन्ति चाश्रमाः ॥ 


` महाभारत अनुद्रासन १४९, पु.५९२२। 
` महयमभारत अनुशासन १४९, पु.५९२३। 
` महाभारत अनुद्यासन १४१, पु.५९२४ | 
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उमा राङ्कर संवाद 
जस सभी जीव माँ क आश्रय मं जीवन निर्वाह करतर्है, वैस दी सभी आश्रम 
गृहस्थाश्रम क आश्रयमंदही जी पातेरहै। 


(6 


जौर आग उाङ्कर भगवान्‌ कहत ह - 


राजानः सर्वपाषण्डाः सरव रङ्गोपजीविनः | 

व्यालग्रहाश्च उम्भाश्च चारा राजभटास्तथा | 

सविद्याः सर्वरीलज्ञाः स्वँ वै विचिकित्सकाः | 

दूराध्वानं प्रपचनाश्च क्षीणपथ्योदना नराः | 

एते चान्य च बहवः तकंयन्ति गृहाश्नमम्‌ | 

राजा, पाखण्डी, रङ्गोपजीवी, सपेरे, ठग, चोर ओर राजपुरुष अपने निर्वाह के लिये 

गृहस्थ की ओर ही दृष्टि टिकाये रहते है । एेस दी सब प्रकार के विद्धान्‌, विचारक एवं 

सीटवान्‌ जन भी गृहस्थ पर ही निर्भर करते है ओौर इसी प्रकार दूर-दूर सं चलकर 

ज रहे पाथेयरहित पथिक एवं अन्य बहुत-से लोग गृहस्थ का ही आश्रय दूते है । 
भगवान्‌ आगे कहत ह - 


माजरा मूषिकाः शानः सुकराश्च शुकास्तथा । 

कपोतका कर्कटकाः सरीसुपनिषेवणाः | 

अरण्यवासिनश्चान्ये सङ्घा य मृगपक्षिणाम्‌ । 

एवं बहुविधा देवि लोकेऽस्मिन्‌ सचराचराः । 

गृहे कषेत्रे बिे चैव ङशतदोऽथ सहस्राः । 

गृहस्थेन कृतं कर्म सर्वस्तैरिह भुज्यते ॥ 

देवि उमा! माजर, मूषक, इवान, सूकर, शुक, कपोत ओर कर्कटक आदि ग्राम्य 

जीव, विभिन्न प्रकार के सरीसुप, अरण्यवासी मूर्गो एवं पक्षियों के अनेक समुदाय, 

धरो, बिो ब खेतों मे रहने वाले सैकडां -सहस्नों जीव ओर इस जगत्‌ मे उपस्थित 

अनन्त प्रकार के चराचर प्राणी, सब-के-सब गृहस्थ के कर्मों से अर्जित भोग्य का 

ही उपभोग करते ह । 

जिस गृहस्थाश्रय मेँ किये गये कर्मो से इतनी विाल प्राणसृष्टि का जीवन यापन होता है 

उसके समुचित निर्वाह का फठ तो निदचय दी महान्‌ होगा । गृहस्थ के इस महान्‌ फठ का 
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सामान्य गृहस्थो के नित्य यज्ञ 
प्रतिपादन करते हुए भगवान्‌ शङ्कर भगवती उमा को बताते ह - 


उपयुक्तं च यत्‌ तेषां मतिमान्‌ नानुदोचति । 
धर्म इत्यव संकल्प्य यस्तु तस्य फलं श्वुणु | 
सर्वयज्ञप्रणीतस्य हयमेधेन यत्‌ फलम्‌ | 

वर्षे स द्वाददो देवि फलेनैतेन युज्यते ॥ 


जो मतिमान्‌ अन्य जीवों के उपभोग मं आयी किसी वस्तु के लिय रोक नदीं करता, 
जो अन्य जीवों के समुचित जीवन निर्वाह को अपना धमं मानता है, एेसे धर्मनिष्ठ 
गृहस्थ को प्राप्त होने वाले फलक का वर्णन सुनौ । हे देवि! इस प्रकार धर्मपूर्व॑क 
गृहस्थाश्रम का बारह्‌ वषं तक निर्वाह कर मनुष्य उसी फल का भागी होतादै जो अन्य 
सभी यज्ञो का सम्पादन करने के उपरान्त अदवमेध यज्ञ का अनुष्ठान करने वाटे 
यजमान को प्राप्त होता दै | 


गृहस्थाश्रम की एेसी महिमा दहै, ओर सम्पूर्णं जीवसृष्टि के निर्वाह के निमित्त किये जाने वाले 
गृहस्थो के नित्य यज्ञो का एेसा प्रभाव हु करता है । भगवती उमा के साय सुखी गृहस्थ जीवन 
यापन करते हुए भगवान्‌ राङ्कर ने स्वयं गुहस्थाश्रम की इस महिमा ओौर उसके महान्‌ फट की 
व्यवस्था कर दी दै । 


गृहस्थो के पञ्चमहायज्ञ 
पञैव महायज्ञाः 


अपने आसपास की जीवसृष्टि के जीवन निर्वाह का दायित्व निभाने के गृहस्थ के नित्य 
अनुर्ासन को श्रौत -स्मातं साहित्य मे पञ्चमहायज्ञ की संज्ञा दी गयी है । सब गृहस्थो का करत॑न्य 
है किवे नित्यप्रति बिनाकिसी व्यवधान के प्चमहायज्ञ का अनुष्ठान करं । वास्तव मे प्चमहायज्ञ 
का कर्ता होकर ही मनुष्य गृहस्थ कदठाने का अधिकारी होता है - जो पञ्चमहायज्ञ का नित्य 
सम्पादन नही करता उसे गृहस्थ के नाम से गौरवान्वित नहीं किया जा सकता । पञ्चमहायज्ञ 
के माध्यम से गृहस्थ स्वयं भोजन ग्रहण करने से पूर्व सुटि के समस्त भावों के निमित्त अंश 
निकालते हुए मानो सम्पूर्णं देव, पितर ओौर जीव सृष्टि के प्रति अपने दायित्व का स्मरण करता 
है, ओर अपनी पूर्हुच के भीतर आने वारे समस्त जीवों के भरण-पोषण की व्यवस्था करने का 
सङ्कल्प करता दै । 
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पञ्चैव महायज्ञाः 
भारतीय दृष्टि मे पञ्चमहायज्ञ अनुरासित मानव जीवन का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अङ्ग है । 
श्रौत -स्मातं साहित्य मे पञ्चमहायज्ञ का वर्णन जनेक रूपों मेँ अनेक स्थानों पर हु । सनातन 
वेद्‌, चिरन्तन इतिहास एवं पुराण ओर सब कालों के धर्मदा एवं अन्य स्मृतिग्रन्थ पञ्चमहायज्ञ 
के कर्म का विस्तृत प्रतिपादन एवं विधान करते दहै 
वैदिक संहितां मं से दातपयथ ब्राह्मण मँ हुआ पञ्चमहायज्ञ विषयक प्रतिपादन सम्भवतः 
सर्वाधिक सुस्पष्ट है । रातपथ ब्राह्मण का प्रमाणवाक्य है - 


पञ्चैव महायज्ञाः । तान्येव महासत्राणि मूतयज्ञो मनुष्ययज्ञः पितृयज्ञो 
देवयज्ञो ब्रह्मयज्ञ ऽइति ॥ 


अहरहभूतेभ्यो बलि हरेत्‌ । तथेतं भूतयज्ञ समाप्रोत्यदहरहर्दयादोद- 
पात्रात्तथेतं मनुष्ययज्ञ समाप्रोत्यहरहः स्वधा कुय्यादोदपात्रात्तथेतं 
पितूयज्ञ< समाप्रोत्यहरहः स्वाहा कुर्यादा काष्टात्तथेतं देवयज्ञ समाप्नोति ॥ 


अथ ब्रह्मयज्ञः । स्वाध्यायो वै ब्रह्मयज्ञः | * 


पौच ही महायज्ञ है । यदी महासर भीर । ये र्पौचर्द - भूतयज्ञ , मनुष्ययज्ञ, पितुयज्ञ, 
देवयज्ञ ओरं ब्रह्मयज्ञ | 

दिन प्रति दिन भूतो के निमित्त बि निकाी जाये । इससे भूतयज्ञ सम्पन्न होता दै । 
दिन प्रति दिन अन का पात्र रिक्त होने तक मनुष्यों को भोजन दिया जाये, इस प्रकार 
मनुष्ययज्ञ सम्पन्न होता है । दिन प्रति दिनि अन्न का पात्र रिक्त होने तक पितरो के 
निमित्त अनदान किया जाये, इससे पितृयज्ञ सम्पन्न होता है । दिन प्रति दिन काष्ठ 
के समाप होने तक देवो के निमित्त होम किया जाये, इससे देवयज्ञ सम्पन्न होता हे । 
अब ब्रह्मयज्ञ का वर्णन आरम्भहोतादै। स्वाध्याय, अपने लिये निरिचित ज्ञान परम्परा 
के अनुरूप अनुदासित एवं श्रद्धापूर्वक अध्ययन ही, ब्रह्मयज्ञ है । 


विजयनगर काल के सुविख्यात एवं श्रद्धेय वेद व्याख्याकार श्रीसायणाचा्यं शतपथ ब्राह्मण 
के प्रमाणवाक्यों पर टीका करते हुए कहते है कि भूतयज्ञादि को महायज्ञो की संज्ञा इसलिये दी 
गयी है क्योकि इन पोच यज्ञो का अनुष्ठान सभी को सर्वदा करना होता है - भूतयज्ञादयो 


» ङातपथ ११.३.८.१-३, खण्ड ४ भाग-२ पु. १५.७-८ | 
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सामान्य गृहस्थो के नित्य यज्ञ 

वक्ष्यमाणाः “पञ्चैव महायज्ञाः" सर्वदा सर्वैरनुष्ठेयत्वात्‌।“ आगे सायणाचायं कहते किये र्पौच 
महायज्ञ महासर भी है क्योकि इनका अनुष्ठान गृहस्थ को जीवन पर्यन्त प्रतिदिन स्वयं ही करना 
होता है, पञ्चमहायज्ञ के नित्य अनुष्ठान के ल्यि किसी ऋत्विज की अपेक्षा नहीं की जाती । 
सायणाचार्य के दाब्दं मे- महांति निङचलानि सत्राणि (महासत्राणि" यावस्बीवमनुष्ठेयत्वात्‌ 
ऋत्विगनपेक्षत्वाच ९ तैत्तिरीयारण्यक मे भी पञ्चमहायज्ञ के विषय मं नित्य अनुष्ठान के इस 
अनतिक्रमणीय अनुङासन का उष्ेख हुजा है । जरण्यक का वाक्य है कि पञ्चमहायज्ञ ठेसा यज्ञ 
हे जिसे नित्य प्रारम्भ करना हदौतादै ओर नित्य सम्प करना होता है - सतति प्रतायन्ते सतति 
संतिष्ठन्ते ।* 

दातपथ ब्राह्मण के पञ्चमहायज्ञ विषयक प्रतिपादन पर टीका करते हुए सायणाचार्य 
आगे कहते ह कि भूतयज्ञ मँ अन का अंङा निकालकर इस सङ्कल्प के साथ पृथक्‌ रख दिया 
जाता दहै कि अन का यह अंडा सृष्टि के भूतो को प्राप्त दो | देवयज्ञ मे विभिन देवों का विधिपूर्वंक 
आद्वान करते हुए उनके निमित्त से अथि मेँ जन का होम किया जाता दै । पितृयज्ञ मे विधिपूरवक 
पितरों का आह्वान करते हुए इस सङ्कल्प के साथ दान किया जाता कि पात्र के रिक्त होने पर्यन्त 
किया गया यद्‌ अनदान पितरो को सन्तुष्ट प्रदान करे । मनुष्ययज्ञ मेँ किसी प्रकार का आह्न 
या विधि-विधान करने की आवदयकता नहीं होती, मनुष्ययज्ञमें तो पात्रके रिक्त होने तक अन्य 
मनुष्यो को केवल भोजन करवाना होता दै, इस सङ्कल्प के साथ कि इस संबविभाजित अन से 
सम्पूर्णं मानवजाति सन्तुष्ट को प्राप्त हो । 

सायणाचार्य के अनुसार ब्रह्मयज्ञ अपनी शाखा अथवा परम्परा से सम्बन्धित विद्या का 
विधिवत्‌ श्रद्धा एवं अनुञ्ासनपूर्वक अध्ययन करने से सम्पनन होताहै- स्वदाखाध्ययनं ब्रह्मयज्ञ 
इत्यर्थः ।“ एेसा अनु्धासित अध्ययन यज्ञ ही है, क्योकि इस प्रकार के अध्ययन से देव, पितर 
एवं ऋषि सभी प्रसन एवं सन्तुष्ट होते दै । 


ऋणभह वै जायते योऽस्ति 


वेद मे पञ्चमहायज्ञ के नित्य अनुष्ठान के प्रति यह्‌ जो प्रबल आग्रह दिखायी देता है वह्‌ सम्भवतः 
भारतीय परम्परा के इस मौलिक्‌ बोध से जुड़ा है कि मानव जीवन सृष्टि के समस्त भार्वोसे 


^ इातपथ ११.३.८.२ पर सायणाचार्य भाष्य, दातपथ ११.ई.८.२, खण्ड ४ भाग २ पु.१५७। 
९ ङातपथ ११.३.८.१ पर सायणाचार्य भाष्य, दातपथ ११.३.८.१, खण्ड ० भाग २ पु, १५७। 
° तैत्तिरीयारण्यक २.१०, पु.१४३ । 

“ शातपथ १९१.३.८.३ पर सायणाचार्य भाष्य, शतपथ ११.३.८.३, खण्ड ४ भाग २ पृ. १५८ । 
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ऋणय्टह्‌ वै जायते योऽस्ति 


अंङादान पाकर ही सम्भव होता है ओर इस प्रकार के सतत अंददान से ही मानव जीवन का 
निर्वाह हो पातादै। हमारी यह सनातन मान्यता है कि मनुष्य सुषि के समस्त भावों के प्रति कण 
लेकर उत्पन्न होता है जर जीने की प्रक्रिया में वह्‌ सब के प्रति रणी होता जाता है । इसलिये 
मनुष्य का यह्‌ सहज मानवीय दायित्व है कि वह प्रतिदिन सृष्टि के समस्त भावों के प्रति अपने 
करण का स्मरण करते हुए उसके आंरिक प्रत्यर्पण का प्रयास करे । पञ्चमहायज्ञ इस सहज ऋण 
के नित्य स्मरण एवं नित्य प्रत्यर्पण का अनुष्ठान ही है । मानव के इस सहज करण का प्रतिपादन 
करते हुए रातपथ ब्राह्मण मं कदा गया है - 


ऋण ह्‌ वै जायते योऽस्ति । स जायमान ऽएव देवेभ्य ऽक्रषिभ्यः 

पितुम्यो मनुष्येभ्यः | 

स यदेव यजेत । तेन देवेभ्य ऽक्रणं जायते तद्धयेभ्य ऽएतत्करोति 
यदेनान्यजते यदेभ्यो जुहोति । 

अथ यदेवानुब्रुवीत । तेनऽर्षिभ्य ऽक्रणं जायते तद्धयेभ्य ऽएतत्करोत्यर्षीणां 
निधिगोप इति हयनूचानमाहुः । 

अथ यदेव प्रजामिच्छेत । तेन पितुभ्य क्रणं जायते तद्धयेभ्य ऽएतत्करोति 
यदेषा सन्तताव्यवच्छिन्ना प्रजा भवति ॥ 


अथ यदेव व्वासयेत । तेन मनुष्येभ्य ऽक्रणं जायते तद्धचेभ्य ऽएतत्करोति 
यदेनान्न्वासयते यदेभ्योऽरानं ददाति स य ऽएतानि सर्व्वाणि करोति 
स कृतकर्मा तस्य सर्व्वमाप्त<८ सर्व्वं जितम्‌ ९ 


इस जगत्‌ में जो भी दहै, वह कण में ही उत्पन्न हुमा दहै । जो उत्पन्न होता है, वह्‌ उत्पन्न 
होने मात्र से देवों, ऋषियों, पितरो एवं मनुष्यों के प्रति करणी हो जाता दै | 


क्योकि वह्‌ देर्वो के प्रति ऋणी है इसलिये वह्‌ यज्ञ करता है । ऋणी होने के कारण 
ही वह्‌ देवो के लिये एेसा करता है । ऋण से उक्रण होने हेतु ही वह देवँ के लिये यज्ञ 
एवं होम करता दै । 


क्योकि वह्‌ क्षियो के प्रति ऋणी है इसलिये वह ऋषिवाक्यो को सुनकर उनका पुनः 


^ दातपथ १.५.५. १-५., खण्ड १ भाग १ पु.२५०-१। 
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सामान्य गृहस्थो के नित्य यज्ञ 
उचारण करता है । ऋषियों क प्रति ऋण से उक्रण होने के छियं ही वह एेसा करता 
है ओौर इस प्रकार ऋषियों से प्रणीत वचनां का श्रवण एवं पुनरुचारण करते हुए वह 
ऋषियों का निधिगोप कदराता दै, ऋषियों से प्राप्न निधि का संरक्षक बन जातादै। 


क्योकि वह्‌ पितरों के प्रति कणी है इसलिये वह्‌ सन्तान की इच्छा करता दै । पितरों 
के प्रतिक्रणी होने के कारण ही वह्‌ ठेसा करता है । उनके कण से उकण होने के स्यि 
ही वह्‌ पितरो से चली आ रदी वंडा परम्परा को अविष्छिन रखते हुए सन्तान उत्पन्न 
करता दै । 


क्योकि वह्‌ मनुष्यों के प्रति ऋणी है इसलिये वह्‌ अतिथि का सम्मान -सत्कार करता 
है । मनुरष्यो के प्रति ऋणी दोन के कारण ही वह एेसा करता है । मनुष्य जाति के प्रति 
ऋण से उकण होने के लिये ही वह्‌ अतिथि को अन एवं आश्रय अर्पित करता है। 


जो यह्‌ सव करता दहै वह्‌ अपने सब दायित्वों से उक्रण हो जाता है । उसने अपने 

सब कार्यो का निर्वाह कर छिया है । उस कृतकर्मा के लिय सब प्राप्त है, सब उसके 

अधीन दै 

इस प्रकार सनातन भारतीय दृष्टि मेँ पञ्चमहायज्ञ को मानव के अपने सदज करण से उक्रण 

होने के साधन के रूप मे देखा गया है । पञ्चमहायज्ञ का अनुष्ठान किसी विरोष पुण्य के अर्जन 
की अपेक्षा नहीं अपितु इस जगत्‌ मेँ उत्पन होने ओर जीवन निर्वाह करने की प्रक्रिया में उपजे 
ऋण का प्रत्यपण करने के लियि किया जाता ह । यह्‌ अनुष्ठान मनुष्य मात्र के सुष्टि के प्रति अपने 
दायित्व को समञ्जन ओर निभाने का विशिष्ट भारतीय अनुशासन है । 


मनुप्रणीत पञ्चमहायज्ञ विधान 


भारतीय परम्परा मे किसी भी महृत्त्वपूणं मानवीय दायित्व को निभाने का कार्य कदापि 
व्यक्ति-मात्र के विवेक पर नदीं छोड़ा जाता। वेद संहिताओँ, ब्राह्यणो, अरण्यकों एवं उपनिषदों 
मे सङ्कछित श्रुति वाक्यो को विभिन्न जातिर्यो एवं सम्प्रदायो के स्मृति ग्रन्थ एवं धर्मडाख उस 
जाति अथवा सम्प्रदाय के िये अनुसरणीय अनुशासन का रूप देते है ! यह्‌ अनुङ्ासन निचय 
दी सबके लिये एक-सा नहीं होता। श्रुति वाक्यों मे प्रतिपादित सनातन धर्म को विभिन जाति्योँ, 
सम्प्रदायो एवं समुदार्यो के लोग अपने-अपने ठंग से दैनिक जीवन के अनुशासन मेँ क्रियान्वित 
करते है । जाति, सम्प्रदाय एवं समुदाय धम सब का पुथक्‌-पथक्‌ ही होता है ओौर यह कदाचित्‌ 
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मनुप्रणीत पञ्चमहायज्ञ विधान 


काल के साथ परिवर्तित-परिष्कृत भी होता रहता है । परन्तु किसी भी काल मँ अपनी जाति, 
सम्प्रदाय अथवा समुदाय से जुड़े भारतीय व्यक्ति के समक्ष सर्वदा मानवीय जीवन के सभी 
महत्त्वपूर्ण विषयों म उचित व्यवहार का, सम्यक्‌ धर्म का, एक सुस्पष्ट चा तो रहता ही है । 
मानवीय जीवन के सब महत्त्वपूर्ण पक्षो पर विवेकपूर्णं निर्णय करने के लिये, सब विषयों मँ सम्यक्‌ 
अनुदासन का अनुसरण करने के लिये एक प्रास्त मार्ग सभी जातियों , सम्प्रदायो एवं समुदायो 
के स्मृति ग्रन्थ अपने अनुयायिओं के ल्य सर्वदा प्रस्तुत करते है । 

यहाँ हम पञ्चमहायज्ञ के विषय मे मनुस्मृति मेँ प्रतिपादित अनुद्घासन का विस्तृत विवेचन 
करेगे । मनुस्मृति को सम्प्रति पारम्परिक भारतीय जीवन प्रणारी का कदाचित्‌ सर्वाधिक 
प्रामाणिक स्मृतिग्रन्थ माना जाता है । वस्तुतः मनुस्मृति ब्राह्मण वर्ण का प्रमाणग्रन्थ है - इसमे 
प्रतिपादित अनुशासन मुख्यतः ब्राह्यणो के ल्य ओर विदोषतः मनुस्मृति की परम्परा मे आने 
वाले ब्राह्मणों के लिये अनुसरणीय दै | 

यह्‌ तो स्व॑विदित है कि भौतिक जगत्‌ के निर्वाह का दायित्व ब्राह्मणों पर सबसे न्यून है । 
ब्राह्मणों के लिये प्रतिग्रह स्वीकार्यं है । वे अन्य वर्णो से जीवन निर्वाह के लिये आवङयक अनन 
एवं अन्य भौतिक साधन ग्रहण करने के अधिकारी है । ब्राह्यणो का विङोष दायित्व ब्रह्मविद्या 
का संरक्षण एवं उसे अगली पीटियोँ तक प्रेषित करना है । भारतीय दृष्टि में ब्रह्मविद्या का यह 
ज्ञान धर्मं के संरक्षण के लिये, सृष्टि मँ सुव्यवस्थित सन्तुन बनाये रखने के लिये, अनिवार्य 
दै। इस अनिवार्यं ज्ञान के संरक्षक एवं संवाहक होने के नाते ब्राह्मण अन्य वर्णो से जीवननिर्वाह्‌ 
के भौतिक साधन पाने के सहज अधिकारी हदो जाते दै । आमे हम देखेंगे कि मनुस्मृति म एेसे 
प्रतिग्रह के अधिकारी ब्राह्मण वर्ण के गृहस्थो के यिय पश्चमहायज्ञ के नित्य अनुष्ठान का विस्तृत 
अनुरासन नियत किया गया दै । ब्राह्मणो के लिये ही पञ्चमहायज्ञ के अनुष्ठान का अनुरासन 
इतना कडा है, तो अन्य वर्णो के लिये तो निङ्चय दी यह्‌ अनुशासन ओौर भी कठिन एवं ओर 
भी अनुङ्कङ्कनीय होगा | 

वास्तव मे आष साहित्य मेँ यह्‌ पुनः पुनः कदा गया है कि पञ्चमहायज्ञ का नित्य अनुष्ठान 
सभी वर्णो के छिये करणीय है । याज्ञवल्क्य स्मृति मे तो विदोषतः स्पष्ट किया गया है कि शुद्र 
गृहस्थ को पञ्चमहायज्ञ की उपेक्षा कभी नहीं करनी चादिये । स्मृति मेँ शूद्र गृहस्थ के सिये केवल 
इतनी छूट दी गयी है कि वह्‌ पञ्चमहायज्ञ से सम्बन्धित विमिन कर्मो को सङ्खिप्त कर केवल 
नमस्कार मन््र का जाप करते हुए पञ्चमहायज्ञ का अनुष्ठान सम्पन्न कर ठे ~ नमस्कारेण मन्त्रेण 
पञ्चयज्ञान हापयेत्‌ ।९“ 


° याज्ञवल्क्य १. १२१, पु.५४। 
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सामान्य गृहस्थो के नित्य यज्ञ 

महाभारत मे भी भगवान्‌ रङ्कर देवी उमा को पञ्चमहायज्ञ का महत्त्व समञ्चाते हुए कहते है 
कि इद्र गृहस्य को तो विरोष रूप से अन्य तीन वर्णो को आतिच्य प्रदान करने का प्रयास करना 
चाहिये - सर्वातिथ्यं तरिवर्गस्य यथाराक्ति यथार्हतः ।** महाभारत मं निषाद दस्यु कायन्य की 
कथा भी आती है । कायव्य तो निषाद होते हुए चतुर्वण से इतर था ओर दस्यु होने के कारण 
समाजसे भी इतर दी था। कथा के अनुसार उस निषाद दस्युके हाथों आस-पडोस के सब परिवार 
अन एवं भरण-पोषण के साधन पाते रहे । अपने पड़ोसियों का नित्य भरण-पोषण करने ओौर 
अपने र्म -बाप की श्रद्धापूर्वक सेवा -रुश्रूषा करने से वह वर्ण॑तर एवं समाजेतर कायव्य महान्‌ 
पुण्य काभागी हा ^^ 

दूसरी ओर स्मृति ग्रन्थो का यह्‌ भी आदे है कि पञ्चमहायज्ञ के कर्ता गृहस्थ के घरमे सब 
वर्णो के अतिथि सादर आतिथ्य पाने के अधिकारी रहै, ब्राह्मण गृहस्य के घर आया रद्र अतिथि 
सम्मान-सत्कार के योग्य है ओौर जैसा कि हम आगे देखेंगे, पञ्चमहायज्ञ के कर्तां गृहस्थ के 
खयि तो चण्डाल को भी सादर सन्तुष्ट करना अनिवार्यं है । इस प्रकार ससम्मान अन-आश्रय 
आदि पाने का अधिकार ओर देने का दायित्व सभी वर्णो के लिये समान दै ¦ सभी वर्णो केलिये 
इस अधिकार एवं दायित्व की अनुङ्खङ्कनीयता पञ्चमहायज्ञ के अनुङासन का मुख्य अङ्गदहै। आगे 
मनुप्रणीत पञ्चमहायज्ञ अनुडासन का विवेचन करते हुए हमे देने के दायित्व एवं पाने के अधिकार 
की सार्विकता पर कुछ ओर विचार करने का अवसर मिलेगा । अस्तु, अब मनुप्रणीत अनुशासन 
का वर्णन प्रारम्भ किया जाये । 


पञ्चमहायज्ञ बिवाहसे दही प्रारम्भहातादै 


गृहस्थाग्रम धर्मं का प्रतिपादन प्रारम्भ करते हुए मनु कहते ह कि विवाह के उपरान्त गृहस्थ को 
विवाह सम्बन्धी होम के लिये प्रज्वलित अगि से दी गृद्यायि स्थापित कर पञ्चयज्ञ का नित्य 
अनुष्ठान आरम्भ कर देना चाहिये - 

वैवादिकेऽगरौ कुर्वीत ग्धं कर्म यथाविधि । 

पञ्चयज्ञविधानं च पक्तिं चान्वाहिकीं गृही ।|*९ 


“° महाभारत अनुद्यासन १४१.५७, पु.५९२९१। 
= महाभारत शान्ति १३५, पु.४७६२-४ | 
९२ मनुस्मृति ३.६७, पु.८१। 


८८ 


पञ्चमहायज्ञ का प्रारम्भ 

विवाह के समय जिस अग्नि मे लाजा आदि होम किये गये हँ, गुहस्य कोउसीको 
स्थापित कर उस मेँ विधिवत्‌ सभी नित्य -नैमित्तिक गृह्य कम्रं करने चौ दिये । प्रतिदिन 
का अनपाक ओर पञ्चयज्ञ भी उसी अगि मं सम्पन्न करना चाद्धिये । 


इस आदे के प्रायः तुरन्त पड चात्‌ मनु पञ्चमहायज्ञ को परिभाषित करते हए कते ह - 


पञ्च कुप्ता महायज्ञाः प्रत्यहं गृहमेधिनाम्‌ | 

अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितुयज्ञस्तु तपंणम्‌ | 

होमो दैवो बलिभौतो नुयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌ ॥** 

गृहस्थ के लिये पोच महायज्ञो के प्रतिदिन अनुष्ठान का विधान है । इनमे से अध्यापन 
ब्रह्मयज्ञ है, तर्पण पितृयज्ञ दै, होम देवयज्ञ है, बलिह्रण भूतयज्ञ ओौर अतिथिपूजन 
मनुष्ययज्ञ है । 


पञ्चमहायज्ञ की यह मनुप्रणीत परिभाषा इातपथ ब्राह्मण की परिभाषा से भिन नदीं दहै, ओर 
मनु प्रायः रातपथ के रार्ब्दो का ही उपयोग कर रहे दै । केवल ब्रह्मयज्ञ के प्रसङ्ग मे जाँ शतपथ 
ब्राह्मण मे अध्ययन का निर्दा है वर्ह मनु अध्यापन का विधान करते ्दै। यह्‌ अन्तर कदाचित्‌ 
इसीलिये है कि मनु मुख्यतः ब्राह्मण गृहस्थो के लिये पञ्चमहायज्ञ के अनुडासन का प्रतिपादन 
कर रहेर्है। जो भी दो, मनु द्वारा प्रतिपादित प्वमहायज्ञ अनुष्ठान ओर बेद-इतिहास मं 
प्रतिपादित अनुष्ठान का सार तो एक दही है । दोनों के विये गृहस्थ सम्पूर्णं जीवसृष्टि के भरण- 
पोषण का खोत है ओर पञ्चमहायज्ञ गृहस्थ के इस दायित्व के निर्वाह का विधान है । इसीलिये 
पञ्चमहायज्ञ की सङ्गि परिभाषा प्रस्तुत करने के किचित्‌ उपरान्त मनु कहते ई - 


यथा वायुं समाभ्चित्य सवं जीवन्ति जन्तवः । 

तथा गुहस्थमाभ्रित्य वतंन्ते इतराश्रमाः। 
यस्मात््रयोऽप्याश्रमिणो ज्ञानेनानेन चान्वहम्‌ । 
गुहस्थेनैव धार्यन्ते तस्माज्ययेष्टाश्रमो गृहम्‌ । 

स संधार्यः प्रयत्नेन स्वर्गमक्षयमिच्छता | 

सुखं चेदेच्छताऽत्यन्तं योऽधार्यो दुर्बलेन्द्रियैः ।। ५ 


५ मनुस्मृति ३.६९-७०, पु.८४-५। 
९ मनुस्मृति ३.७७-७९., पु.९२-४ | 


८९. 


सामान्य गृहस्थो के नित्य यज्ञ 
जिस प्रकार सभी जीव वायु का आश्रय लेकर जीतेर्है, उसी प्रकार सभी आश्रम 
गृहस्थाश्रम पर ही निर्भर करते है । क्योकि अन्य तीनों आश्रम गृहस्थ से ही अन्न एवं 
ज्ञान प्राप्न करते है, इसल्यि गृहस्थाश्रम दी आश्रमो मं ज्येष्ठ ह | 


अतः इदटोक मेँ अत्यन्त सुख ओर परलोक मँ अक्षय स्वगं की इच्छा रखने वालो को 
प्रयत्रपर्वक गृहस्थाश्रम के दायित्व का निर्वाह करना चाहिये । गृहस्थ का यह्‌ कठिन 
दायित्व दुर्बलेन्दरिय गुही की क्षमतासेतो परे दै। 


आगे मनु कहते कि क्षि, पितर,देव, भूत ओौर अतिथि सभी अपने निर्वाह के लिये गृहस्थ 
पर ही आदा लगाये रहते द । इसलिये गृहस्थ को इन सब की आशां को सर्वदा ध्यानमें रखते 
हुए पञ्चमहायज्ञ के नित्य अनुष्ठान के माध्यम से उन्हे तुप्त करने का प्रयास करते रहना चादिये। 


पितुयज्ञ 


इस प्रकार गृहस्थ के दिन प्रति दिन के जीवन मेँ पञ्चमहायज्ञ के अनुष्ठान की प्रधानता का 
प्रतिपादन करने केउपरान्त मनु इस अनुष्ठान केर्पौच अङ्गो के लिये पृथक्‌-पृथक्‌ विधि का विस्तृत 
विधान करते है । इस प्रसङ्ग में सर्वप्रथम पितृयज्ञ का विधान करते हुए मनु कहते ह कि गृहस्थ 
को प्रतिदिन अन-जल अथवा दुध एवं फल -मू आदि का अर्पण कर प्रीतिपूर्वक पितरो के लिये 
श्राद्धकर्म करना चाद्ये । यह्‌ नित्य का श्राद्ध दी पितृयज्ञ है । 

आगे मनु कहते ह कि नित्य का यह श्राद्धकमं करते हुए एक ही विप्र को भोजन करवाना 
पर्याप है । उपयुक्त काल पर किये जाने वाके नैमित्तिक श्राद्धकर्म मे पितरो का प्रतिनिधित्व करने 
वाले विप्र के अतिरिक्त विदवेदर्वो के प्रतिनिधि एक अन्य विप्र को भी भोजन करवाना अनिवायं 
होता दै। परन्तु पितृयज्ञ के सन्दर्भ मे किये गये नित्य श्राद्ध मे विदवेदेर्वो के प्रतिनिधि अन्य विप्र 
की अपेक्षा नहीं रहती । मनु स्पष्ट कते है कि - 


एकमप्यादायेद्विप्ं पित्रर्थं पाञ्चयज्ञिके । 
न चैवाजारायेत्कं चिद्धैद वदेवं प्रति द्विजम्‌ 


पञ्चयज्ञ मे पितरो के निमित्त एक अकेटे विप्र को भी भोजन करवाना पर्याप्त है । इस 
सन्दर्भ मे विदवेदेर्वो के प्रतिनिधि किसी अन्य द्विज की अपेक्षा करना आवद्यक नहीं 
होता। 


९९ मनुस्मृति ३.८३, पृ.९७। 


देवयज्ञ 
देवयज्ञ 


पितुयज्ञ का विधान करने के उपरान्त मनु पञ्चमहायज्ञ के द्वितीय अङ्ग देवयज्ञ का विधान करते 
हुए कहते दै - 


वैदवदेवस्य सिद्धस्य गृह्येऽग्नौ विधिपूर्वकम्‌ । 
आभ्यः कुयदिवताभ्यो ब्राह्यणो होममन्वहम्‌ | 
अग्रैः सोमस्य चैवादौ तयोश्चैव समस्तयोः 
विइवेभ्यश्चैव देवेभ्यो धन्वन्तरय एव च । 

कहै चैवानुमत्यै च प्रजापतय एव च । 

सह यावापुथिव्योश्च तथा स्विष्टकृतेऽन्ततः ।।*< 


विद्बेदेवों के लिये भोजन सिद्ध होने पर ब्राह्मण गृहस्थ को गृह्याय मेँ देवाँ के निमित्त 
विधिपूर्वक होम करना चादिये जर अग्रि, सोम, अग्निसोम, विदवेदेव, धन्वन्तरि, 
कुटु, अनुमति, प्रजापति, च्यु सहित पुथिवी जौर अन्ततः स्विष्टकृत के सिये क्रमपूर्वक 
आहुति देनी चाहिये । 


मनुस्मृति के उपटब्ध भार्यो मे से मेधातिथि कृत “मनुभाष्य' की ख्याति बहुत ऊँची है । 
मनुभाष्य मे मेधातिथि स्पष्ट करते है कि “विदवेदेवों के लिये सिद्ध भोजन का अर्थं तो विद्व 
के समस्त देवों के लिये पकाये गये अनन से ही है । परन्तु वास्तव मे यहां घर मे पके सम्पूर्णं अनन 
का ही सन्दर्भ है। उसी अन से देवों के च्थि होम किया जाता है, उसके उपरान्त उसी अन 
से भूतो के लिये बलि निकाली जाती है ओौर अतिथि आदि को भोजन करवाया जाता है । देँ 
के प्रति होम के लिये अठग से अज पकाने का विधान यद नर्ही किया गया । 

मनु अपने प्रतिपादन की अनुशासित प्रामाणिकता के लिये विख्यातर्है। मनुस्मृति का आग्रह्‌ 
है कि देवयज्ञ के लिये किया जाने वाका होम गृह्याय में होना चाहिये । गृह्याग्नि उस अग्रि को 
कहा जाता है जिसे गृहस्थ विवाह के समय प्रज्वलित होमाय से स्थापित कर निरन्तर सुरक्षित 
रखतादै। अन्य धर्मशाख मनुके इस अनुदासन को कुछ रिथिक कर गृह्याग्नि के अभाव में गृहस्थ 
की सामान्य पाकाय मँ देवयज्ञ का होम सम्पन्न करने की दू देते है । अन्यथा देवयज्ञ की विधि 


९ मनुस्मृति ३.८४-८६, पु.९८-१००। 


९.९ 


सामान्य गृहस्थो के नित्य यज्ञ 
प्रायः सब धर्मदाखों में मनुप्रणीत देवयज्ञ के समान दी है, केवल आहूति पाने वाटे देवों के नाम 
ओर आहुतियों का क्रम विभिन स्मुतियों मं बदलता रहता दै | 


भूतयज्ञ 


पञ्चमहायज्ञ के अनुष्ठान का अगला अङ्ग भूतयज्ञ है । सृष्टि के समस्त चर या अचर एवं जडया 
चेतन पदार्थं एवं प्राणी भूत कटकाते ह । भूतो को सृष्टि के एसे मूल तत्व भी समज्ञा जा सकता 
है जिनसे सृष्टि के सभी पदार्थो एवं प्राणियों की संस्चना हुई है । भूतयज्ञ में समस्त भूतो के लिये 
अन का अंडा निकालकर इसे भूतो के विभि प्रतिनिधियों को समर्पित किया जाता दै । भूतो 
के निमित्त निकाले गये जनके अंराको बछि ओर अंश निकालने की क्रिया को बकिह्रण कटा 
जाता है । बलिहरण ही भूतयज्ञ है । बलिह्रण का अनुशासन नियत करते हुए मनु कहते है- 


एवं सम्यग्धविरहुत्वा सर्वदिशष प्रदक्षिणम्‌ । 
इन्द्रान्तकाप्पतीन्दुभ्यः सानुगेभ्यो बिं हरेत्‌ । 
मरुज्धय इति तु द्वारि क्षिपेदप्स्वद्धय इत्यपि । 
वनस्पतिभ्य इत्येवं मुसलोलूखले हरेत्‌ । 
उच्छीर्षके श्रियै कुर्याखद्रकाल्यै च पादतः । 
ब्रह्मवास्तोष्पतिभ्यां तु वास्तुमध्ये बलि हरेत्‌ | 
विदवेभ्यश्चैव देवेभ्यो बलिमाकादा उल्क्िपेत्‌ | 
दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नक्तश्ारिभ्य एव च | 
पृष्ठवास्तुनि कुर्वीत बलि सर्वानिभूतये । 
पितुभ्यो बलिदोषं तु सर्वं दक्षिणतो हरेत्‌| 
रुनां च पतितानां च पचां पापरोगिणाम्‌ 
वयसा कृमीणां च इानकैरनि्वपेद्धुवि । 

एवं यः सर्वभूतानि ब्राह्यणो नित्यमर्चति । 

स गच्छति परं स्थानं तेजोमूर्तिः पथजुंना । ८ 
देवों के लिय अथि मेँ सम्यक्‌ आहुति अर्पण करने के उपरान्त चारों दिशाओं मेँ 


< मनुस्मुति ३.८७-९३, पु.१०१-०६। 
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शनन 

प्रदक्षिण क्रम मं समस्त भूतो के लिये बलि अर्पित की जाये । इन्द्र एवं उनके 
अनुगामियों का आह्वान करते हुए पूर्वं दरा मँ, यम एवं उनके अनुगामियों का 
आह्वान करते हुए दक्षिण दिवा मे, वरुण एवं उनके अनुगामि्योँ का आह्वान करते 
हुए पद्चिम दिञ्चा मे ओर सोम एवं उनके अनुगामियोँ का आह्वान करते हुए उत्तर 
दिङा में बल्यर्पण किया जाये । मरुतो के लिये घर के द्वार पर,अप्‌ के लिये जलस्थान 
पर ओर वनस्पतियो के यिये मूसल-ओखली के पास बलि निकी जाये । श्री का 
आह्वान करते हुए वास्तुपुरुष के शीषं पर ओर भद्रकारी का आह्वान करते हूए 
वास्तुपुरुष के पवो पर बलि रखी जाये । ब्रह्मा एवं वास्तोष्पति का आह्वान करते हुए 
वास्तुपुरुष के मध्य मेँ बलि अर्पित की जाये । तदुपरान्त विङवेदेवों का आह्वान करते 
हुए दिवाचारी एवं रात्रिचारी समस्त जीवों के निमित्त आकाडा में बि के अनका 
उत्क्षेप किया जाये । सब के छिये सव प्रकार के अनन की बहुलता की कामना करते 
हुए वास्तु के पृष्ठ पर अथवा घर के उपर बि अर्पित की जाये । अन्ततः पितरो के 
निमित्त बलि का दोष अन दक्षिण दिङ्ा मं अर्पित कर दिया जये। 

इसके उपरान्त इवानोँ, पक्षियों, कुमियों ओौर चण्डालं, पापरोग के कारण समाज 
से बाहर हुए मनुष्यों एवं अन्य सब प्रकार के पतितो के लिये सावधानीपूर्वक धू आदि 
से बचाकर पुथिवी पर धीरे-से भोजन रख दिया जाये । 


जो ब्राह्मण गृहस्थ श्रद्धापूर्वक प्रतिदिन इस प्रकार सब भूतो के लिये बकि अर्पण करता 
है वह्‌ तेजोमय दिरण्यगर्भ देह पाकर ऋजु पथ से ब्रह्मलोक को पूर्हुच जाता है । 


भूतयज्ञ मे इस प्रकार चारों दिङ्ाओं के संरक्षक देवतां, वायु, जठ एवं वनस्पति के 


अभिमानी देवों, गुहभवन के आधारभूत वास्तुपुरुष, दिवाचारी एवं रात्रिचारी समस्त जीवो के 
संरक्षक विडवेदेवँ , पितरों ओर सब प्रकार की समृद्धि का सञ्चार करने वाले सभी भूतो को स्मरण 
कर उनके निमित्त बकि निकाली जाती है । उसके उपरान्त पक्षियो, कृमिर्यो, पञ्युजं ओर उन 


सब मनुष्यो के छिये भोजन रखा जाता है जो किसी व्याधि, पाप अथवा अन्य दुर्भाग्य के कारण 


मानव समाज से बाहर रहने को अभिशप्त । यहं वृहद्‌ भूतयज्ञ मानो सम्पूर्ण सृष्टि को ही गृहस्थ 


की भरण-पोषण की सहज वृत्ति के भीतर ठे जाता दै । 
भूतयज्ञ मे सावधानी एवं प्रीतिपूर्वक सभी भूर्तो का स्मरण ओर उनके पोषण का प्रयास किया 


जाता है । देवयज्ञ मेँ देवो के निमित्त निकाले गये अनन को अयि मे होम कर दिया जातादहै। परन्तु 
भूतयज्ञ मे मूर्तो के निमित्त निकाले गये अन का या तो आका में उत्क्षेप किया जाताहैया रसे 
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सामान्य गृहस्थं के नित्य यज्ञ 

सावधानी पूर्वक भूमि पर रख दिया जाता दै - इस आद्रा के साथ कि जिन भूतो के छिये यह्‌ 
अन्न निकाला गया है वे अथवा उनके प्रतिनिधि सुख-शान्ति से इसका उपभोग कर पार्येगे | 
मनुस्मृति एवं अन्य धर्मरास्रो में विष आग्रहपूर्वक यह्‌ निर्दा दिया गया है कि भूतयज्ञ मेँ 
कुमि्यो, पक्षियों , पञ्ज ओर समाजेतर मनुष्यो के खये निकाला गया अनन अत्यन्त सावधानी 
से इस प्रकार भूमि पर रखना चादिये कि यह्‌ अन धूल -मिद्री आदि से कदापि भ्रष्ट न हो । 
आपस्तम्ब धर्मसूत्र मेँ कहा गया है कि बलि का अन भूमि पर रखने से पूर्वं भूमि को बुहारकर 
वरहो पानी छिडक लेना चाहिये ।*« इसी सन्दर्भ मे मनुस्मृति रानकैरनिर्वपेद्धुवि' वाक्य से विङोष 
सावधानी बरतने का निर्दा देती दै । 

मनु के इस विधान पर टीका करते हुए मेधातिथि कहते है कि भूमि पर बलि रखने का अर्थ 
यह नही है कि बलि के अन को किसी उपयुक्त पात्र मे न रखा जाये । मेधातिथि के अनुसार 
स्मृतिकार का आदाय केवल इतना है कि बलि का अनन सीधे अपने दाथ से जआदाताकोनदिया 
जाये, परन्तु आदाता के निमित्त उपयुक्त स्थान पर रख दिया जाये । मेधातिथि आगे कहते रह 
कि पक्षियों के लिये निकाला गया बलि का अनपेसे स्थान पररखना चादिये जहाँ वे कुत्तो आदि 
के भय से मुक्त हो उस अन्न का सेवन कर सर्के ओौर कृमियों का बकिभाग एेसे स्थान पररखना 
चाहिये जहौ प्रायः उनका उद्धव होता हो | 


मनुष्ययज्ञ 


पितर्यो, देवो एवं समस्त भूतो के लिये इस प्रकार विधिवत्‌ अइ निकालने ओर उन सब को सन्तुष्ट 
करने के पद्चात्‌ ही अन्न मानव समाज मेँ उपभोग के योग्य बन पाता है । इस अवरिष्ट अनन 
को अपने परिवार के साथ ग्रहण करने से पहले गृहस्थ को भिक्षुर्जो, अतिधियों एवं अपने पर 
निर्भर सब भर्त्यो को भी सन्तुष्ट करना होता है । भिक्षुजं, अतिथियोँ एवं भृत्यं को श्रद्धा एवं 
अनुदासनपूर्वक अन का भाग देना ही मनुष्ययज्ञ दै । 


भिक्षा 
मनु मनुष्ययज्ञ का पञ्चयज्ञ के अन्य अङ्गो की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत विधान करते है । 
इस विधान का पहला चरण भिष्यु्ज को भिक्षादेः । इस सन्दर्भमं मनु का आदेङदहै - 


“^ आपस्तम्ब २.३.१५, पु.१८८ । 
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मनुष्ययज्ञ 
कुत्वैतद्बकिकर्मैवमतिथिं पूर्वमारायेत्‌ । 

भिक्षां च भिक्षवे द्याद्विधिवद्‌ ब्रह्मचारिणे । 
यत्पुण्यफलमाप्रोति गां दत्वा विधिवद्भोः | 
तत्पुण्यफलमाप्रोति भिक्षां दत्त्वा द्विजो गुही ।।*° 


बलिकर्म करने के उपरान्त स्वयं भोजन करने से पूर्वं अतिथियों को भोजन करवाया 
जाये ओर भि्षुओं को भिक्षा दी जाये । ब्रह्मचारी भिष्षुओं को विदोषतः विधिवत्‌ 
भिक्षा देने का अनुासन दै। 


इस प्रकार याचक को भिक्षा देकर द्विज गहस्थ अपने गुरु को बिधिवत्‌ गोदान करने 
से प्राप्त होने वाठे पुण्य के तुल्य फल का भागी होता है | 


भिक्षा द्वार पर आये भिक्षुको अल्प परिमाण मे किये जाने वाले अनदान को कतेर्ै। यिक्षा 
देने का कर्मं अतिथिपूजन से मिन दै । जैसा कि हम आगे देखंगे, अतिथि को सम्मानपूर्वक घर्‌ 
के भीतर बुला, आसन, अघ्यं, पाद्य आदि प्रस्तुत करने के पदचात्‌ श्रद्धापूर्वक भरपेट भोजन 
करवाने का विधान है । भिक्षामे तो भिक्षुको उसके भोजन का स्वल्प अदा ही देना होता है। 
ब्रह्मचारि्यो एवं संन्यासियों का यह्‌ अनुङासनहै किवे किसी एक गृहस्थ से मुद्ी-भर से अधिक 
अन स्वीकार नही करते। मेधातिथि के अनुसार मुद्टी-मर जम का दान ही मिक्षादै, यदी गृहस्थ 
सियो में प्रचलित रीति दै । मनुस्मृति के अन्य सुविख्यात टीकाकार कुष्लुक स्मृति के इस अदा 
की व्याख्या करते हुए कदते है कि ग्रास -मात्र अन्न का दान ही भिक्षा हे, परन्तु सम्भव होने 
पर इससे कुछ अधिक भी दिया जा सकता है । 

मेधातिथि आगे स्पष्ट करते है कि द्वार पर मौगने आये सभी मिक्षुओं को भिक्षा देना गृहस्थ 
के छिये अनिवार्य है । अपनी इाखा अथवा परम्परा से सम्बन्धित विद्या का अनुदासनपूर्वक 
अध्ययन करने मे रत ब्रह्मचारी भिष्षुजोँ को विदोष विधिवत्‌ स्वस्तिवाचन आदि करते हुए भिक्षा 
देनी होती है । अन्यं को भिक्षा देते हुए स्वस्तिवाचन आदि करना अनिवार्य नहीं । परन्तु भिक्षा 
कामतो सभी को देना होता दै, उन भिक्षुओं को भी जो मात्र पाखण्डी दिखायी देते हं । 

मनुस्मृति के अगले तीन छोको मेँ मनु मिष्षुके प्रति सवंदा सम्मान एवं श्रद्धा रखते हुए भिक्षा 
देने के अनुशासन का प्रतिपादन करते है । मनु कहते ईह कि मोह्वडा याचक के प्रति अवज्ञा एवं 
अवहेलना के भाव से दिया हुमा दान, देने वाटे के हव्य-कव्य आदि सभी पुण्यकर्म के अर्जित 


२° मनुस्मृति ३.९४-९५., पु.१०७-०८ । 
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सामान्य गृहस्थो के नित्य यज्ञ 
फल को नष्ट कर देता है । मनु का कहना है कि भिक्षा देना तो मिषु के मुख पर स्थित अथिमें 
होम करने के समान है । विधिपूर्वक किया गया यह्‌ भिक्षादोम इदहलोक में उपस्थित व्याधि, 
राजपीडा एवं शत्रुपीडा आदि सभी विघ्नो को नष्ट कर देताहै जौर पूर्वं के महान्‌ पापों का प्रक्षालन 
कर दाता गृहस्थ के परलोक को भी सवार देता दै | 


अतिथि 

द्वार पर आने वाके सभी भिष्चुजों को श्रद्धा एवं सम्मानपूरवक भिक्षा देने के अनुदासन का 
प्रतिपादन करने के उपरान्त मनु मनुष्ययज्ञ के अगे अङ्ग, अतिथिपूजन का विधान करते दह | 
इस प्रसङ्ग मे मनु का अदे है - 


संप्राप्राय त्वतिथये प्रदद्यादासनोदके | 
अननं चैव यथादाक्ति संस्कृत्य विधिपूर्वकम्‌ | २ 


घर आये अतिथि को हाथ मुह्‌ धोने के छि जल एवं बैठने के लिये आसन प्रस्तुत 
किया जाये ओर उसके उपरान्त अतिथि के लिये विरोषतः संस्कृत अन से उसे 
विधिपूर्वंक यथाङक्ति भोजन करवाया जाये । 


मनु के इस शोक पर टीका करते हुए मेधातिथि स्पष्ट करते ह कि इस सन्दर्भ मे अतिथि वही 
है जो स्वयं आ उपस्थित हुजा हो, निमन्त्रण देकर घर्‌ बुलाये गये मित्र, गुरुजन आदि अतिथि 
नरह होते । कुड आगे स्वयं मनु अतिथि की परिभाषा देते हुए यह्‌ आग्रह करते ह कि केवल 
अनामन्तरित एवं अपरिचित जन ही अतिथि कहलाता है ! इस प्रकार बिना बुलाये घर आये किसी 
अपरिचित को ही सम्मान -सत्कार पूर्वक बैठाकर विधिवत्‌ भोजन करवाने से ही मनुष्ययज्ञ का 
यह्‌ अङ्ग सम्पन्न होता है। मनु का आदेश कि अपरिचित अतिथि को ससम्मान भोजन करवाने 
का यह्‌ जनुरासन सब गृहस्थो को निभाना होता है, उन गृहस्थो को भी जो स्वयं अत्यन्त 
मितन्ययी जीवन व्यतीत कर रहे हों । क्योंकि अनर्चित छोटा अतिथि तो गृहस्य के समस्त पुण्यो 
का क्षय ही कर देता है स्मृति के शब्दों म - 


शिलानप्युञ्छतो नित्यं पश्वाग्रीनपि जुहतः। 
सर्वं सुकृतमादत्ते ब्राह्यणोऽनर्चिंतो वसन्‌ २ 


** मनुस्मुति ३.९९, पु.११९१। 
२९ मनुस्मृति ३.१००, पृ.१११। 


९.९ 


मनुष्ययज्ञ 
ब्राह्मण अतिथि जिसके गृहमे श्रद्धापूर्वक सत्कार नदीं पाता, वह्‌ उस गृहस्थ के समस्त 
पुण्यो को ठे जाता दहै । उञ्छवुत्ति से रहने ओौर नित्य पाय मे गाखानुसार होम करने 
वाला अनुरासित गृहस्थ भी घर आय ब्राह्मण की समुचित अर्चना न करने से अपने 
सब सुकृतो से वशित हो जाता है 
मनु का आग्रह्‌ है कि दरिद्र गृहस्थ के घरमे अन्न काअभावतो हो सकतादहै परन्तु अतिथि 
के यिये स्नेहसिक्त सत्कार का अभाव तो कदापि नही हो सकता | स्मृति का कना दै - 


तृणानि भूमिरुदकं वाक्चतुर्थी च सून॒ता। 

एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन ।* 

सञ्जना के घर मेँ अतिथि के आसन के ल्य भूमि, स्रानादि के लिये जल, सोने के 
स्यि तरणो की रस्या ओर चौथे, सरेहसिक्त वाणी का तो कभी अभाव नदीं होता । 


अतिथि ओर अभ्यागत 

घर आये अतिथि की सम्मानपूर्वक आवभगत करने के अनुह्न्ननीय अनुङ्ञासन का 
प्रतिपादन करने के पडचात्‌ मनु अतिथि की परिभाषा करते हुए स्पष्ट करते है कि किसे अतिथि 
कहा जा सकता है ओर किसे नहीं । मनु की परिभाषा के अनुसार अतिथिकेदो ही मुख्य लक्षण 
होते द - पहला यह्‌ कि उसके आने-जाने का कोई निचित का नदीं होता है ओौर दूसरे वह्‌ 
आतिथेय गृहस्थ से नितान्त असम्बन्धित एवं अपरिचित होता है । जैसा कि हम पहले भी कद्‌ 
चुके द, अनामन्त्रित, अनपेक्षित ओर अपरिचित आने वाला दी अतिथि हुजा करतादै । स्मृति 
के शब्दों मँ - 


एकरात्रं तु निवसनतिधि्राह्यणः स्मृतः| 
अनित्यं हि स्थितो यस्मात्तस्मादतिधिरुच्यते | 
नैकग्रामीणमतिथिं विप्रं सांगतिकं तथा | 
उपस्थितं गृहे विद्याद्धार्या यत्राग्नयोऽपि वा | 


गृह मँ आकर एक रात्रि -भर रुकने वाले ब्राह्मण को अतिभि कहा जाता दै । क्योकि 


२? मनुस्मृति ३.१०१, पु.११३। 
२» मनुस्मृति ३.१०२- १०३, पु.११३-१४।। 


९.६७ 


सामान्य गृहस्थो के नित्य यज्ञ 
उसका रहना अनित्य-अस्थायी होता है, इसीलिये वह्‌ अतिथि कदृटाताहै, अनित्यं 
स्थितः अतिथिः 
गृहस्थके ही ग्राम का निवासी कोई विप्र जतिथि नही होता, नदी उस ग्राम का कोई 
निवासी जिस ग्राम से गृहस्थ की पत्नी ओर गृह्याय आये हों । गृहस्थ के सखा, 
सहपाठी अथवा अन्यथा परिचित भी अतिथि नदीं होते। ये सभी उपयुक्त भोजनकाट 
पर घर मे उपस्थित होने पर भी अतिथि नहीं कहलाते । 


यहाँ अतिथि की परिभाषा करते हुए मनु ब्राह्मण को ही अतिथि की संज्ञा देते है। आगे 
विोषतः अतिथि के वर्णं का विषय उठाते हए वे स्पष्ट कहते ह कि ब्राह्मण गृहस्थ के घर्‌ पर 
ब्राह्मण से इतर वर्णं के लोग अतिथि नहीं कदलाते, परन्तु वहीं मनु यह्‌ आदे भी देते है कि 
ब्राह्मण गृहस्थ को भोजनकाठ पर घर आने बाघे क्षत्रिय, वैडयों एवं शूद्रौ को सम्मानपूर्वक 
सत्कृत कर विधिवत्‌ भोजन करवाना चाहिये । उपयुक्त क्रम मे मनु के इन शोको को उद्धूत करते 
हुए हम अतिथि के वर्णं के विषय पर पुनः विचार करेगे | 

उपरोक्त शोको का मुख्य कथ्य अतिथि के वर्णं का नियमन करना नहीं, अपितु यद्‌ प्रतिपादन 
करना है कि आश्रय एवं भोजन की अपेक्षा से आया अनामन्त्रित एवं अपरिचित याचक ही 
अतिथि कटने का अधिकारी दोताहै। भारतीय आष सादित्य की अतिथि के सन्दर्भर्मे यदी 
मूल अवधारणा है । मनुष्ययज्ञ के अङ्खगस्वरूप किया जाने वाला अतिथिपूजन अनामन्त्रित 
अपरिचित याचक को सम्मानपूर्वक आश्रय एवं भोजन देने से ही सम्पन होता है । सरह एवं प्रीति 
वदा घर आये या बुलाये गये सखा-सम्बन्धी इस सन्द मे अतिथि नहीं होते । 

महाभारत मेँ युधिष्ठिर को अनदान का अनुशासन सम्ाते हुए श्रीकृष्ण बिना बुलाये द्वार 
पर आ उपस्थित हुए अपरिवित याचक ओर सरेदपूर्वक घर आये सखा-सम्बन्धी के मध्य अन्तर्‌ 
अत्यन्त स्पष्टता से बताते दै । श्रीकृष्ण का कहना है कि घर आये सखा-सम्बन्धी तो अभ्यागत 
कहछतेर्है, अतिथि तो अपरिचित दी हज करतादहै, अभ्यागतो ज्ञातपूर्वो हयज्ञातोऽतिथिरुच्यते। 
गृहस्थ को निङचय दही अतिथि ओर अभ्यागत दोनों की दी ससम्मान आवभगत करनी होती 
है । परन्तु अतिथि को आश्रय-भोजन आदि प्रस्तुत करना मनुष्ययज्ञ का अनिवार्यं अङ्ग है | 
अभ्यागत तो घर के सदस्य-से ही होते है ओर जैसे कि मनु आगे कते है, अभ्यागत के लिये 
तो अतिधियों के भोजन के उपरान्त आतिथेय परिवार के साथवैठकर भोजन करना ही उपयुक्त 
होता दहै। 


" महाभारत आवमेधिक ९२, पु.६३२९. । 


९.८ 


मनुष्ययज्ञ 
सायं का अतिथि 

किसी अपरिचित, अनपेक्षित एवं अनामन्त्रित अतिथि का सायं के समय द्वार पर आ 
उपस्थित होना तो मनु के अनुसार स्वयं अस्ताचलगामी सूर्यं द्वारा गृहस्थ के ल्य कोई महान्‌ 
निधि ले आने के समान दै। मनु का आदेङा है कि सायं के समय आये एसे अतिथि का विष 
्रद्धापूर्वक स्वागत-सत्कार करना चाहिये | स्मृति के दाब्दं मेँ - 


अप्रणोद्योऽतिथिः सायं सूर्योढो गृहमेधिना । 
काले प्राप्तस्त्वकाले वा नास्यानश्चन्गृहे वसेत्‌ ।|* 


सायं के समय गृहस्थ के द्वार पर आने वाला अतिथि तो मानो स्वयं सूर्यद्वारा ही लाया 
जाता है । एेसे सायं के अतिथि को कदापि द्वार से लौटाया नदीं जाता । वह्‌ उपयुक्त 
काठ पर उपस्थित हुमा दो अथवा अनुपयुक्त कार पर, उसे किसी भी अवस्थामें 
भोजन से तृप्त किये बिना सुराया न्दी जाता | 


मेधातिथि मनु के इस अनुशासन पर टीका करते हुए कहते दै कि इस सन्दमं मे उपयुक्त का 
का अर्थं भोजनकाल से है ओर अनुपयुक्त काट वह्‌ काल है जब सायं का भोजनकाठ व्यतीत 
हो जाने के उपरान्त उस दिन के लिये पकाया गया समस्त अन्न समाप्त हो चुका हो । मेधातिथि 
का कदना है कि एेसी स्थिति मेँ पुनः भोजन पकाकर अतिथि को तृप्त करना हदोतादै, जौर थोडा 
अगे स्वयं मनु विलम्ब से आये अतिथि के लिये पुनः अनन पकाने के अनुरासन का निर्देदा करते 
| स्मृति का स्पष्ट आग्रह है कि सायं के समय घर आये अतिथि कोन तो छौटाया जा सक्ता 
दै, न भूखे दी सोने दिया जा सक्ता द । 

समस्त आर्षं साहित्य मम सायं के समय आया अतिथि विदोष शुभ एवं श्रद्धेय माना गयादै | 
सूर्यास्त के पङ्चात्‌ आने वाला अतिथि आश्रय एवं भोजन पाने की अपनी आवदयकता का ओर 
अधिक काठ तक संवरण करने की स्थिति मेँ तो नहीं होता । सम्भवतः इसीलिये ठेसे अतिथि 
को समुचित आतिथ्य प्रदान करने का अनुङासन विङोषतः अनुद्धक्घनीय माना गया दहै । 
श्रीविष्णुपुराण मेँ कदा गया है कि सूर्यास्त के पड्चात्‌ आने वाके अतिथि को गृहद्वार से लौटने 
कापापदिनमे आये अतिथि को छौटाने के पापसे आठ गुना गुरुतर होता दै |“ प्रसङ्गवरा, 
श्रीविष्णुपुराण का यह्‌ भी आग्रह्‌ है कि स्वयं भोजन करने से पठे गृहस्थ को गाय दोहने 


९ मनुस्मृति ३. १०५, पु.११६। 
२° विष्णु ३. ११.१०८, पु.२३७। 
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सामान्य गृहस्थो के नित्य यज्ञ 
जतना समय लगता है, न्यूनतम उतने का तक अपने आजगन मे खड होकर अतिथि के आने 
ति प्रतीक्षा करनी चाहिय ।“ 


भातिथ्य 

मनुस्मृति के अगले तीन शोको मं अतिथि को भोजन करवाने के सम्यक्‌ आचार का वर्णन 
आ है । मनु द्वारा अनुद्धंसित आतिथ्य का मुख्य अङ्ग अतिथि के लिये चर में उपलब्ध सर्वोत्तम 
भन प्रस्तुत करना दै । उत्कृष्ट अनन अतिथि से वचाकर आतिथेय गृहस्थ स्वयं अपने उपभोग 
१ ययि न्दी रखा करते । इस सन्दर्भ मे मनु का आदेदा है - 


न वै स्वयं तदश्चीयादतिधिं यन भोजयेत्‌ । 

धन्यं यङ्स्यमायुष्यं स्वर्ग्यं वाऽतिथिपूजनम्‌ |“ 

आतिथेय गृहस्थ को स्वयं कोड ेसा अन ग्रहण नहीं करना चाहिये जो पहले अतिथि 
के समक्ष प्रस्तुत न किया गया हो । अतिथि का श्रद्धापू्व॑क स्वागत-सत्कार करके 
गृहस्थ धन-समुद्धि, यद, आयुष एवं अन्ततः स्वर्गं को प्राप्न होता है । 


मनु के इस अनुङ्ासन पर टीका करते हुए मेधातिथि कहते दै कि सुप, दही, घी एवं राक्षर 
भादि उत्कृष्ट अनन अतिथि को भट किए बिना गृहस्थ को स्वयं नहीं खाने चादियं, परन्तु रोगियों 
क लिये घर में जो दलिया-खिचडी आदि पकाये जाते ईह ओर अन्य जो कट्‌ रस के व्यञ्जन बनते 
१, उन्द्‌ अतिथि की इच्छा न होने पर उसके समक्ष प्रस्तृत करना आवदयक नहीं होता । 

सम्यक्‌ आतिथ्य का अनुङासन प्रतिपादित करते हुए आगे मनु अनेक अतिथियोँ के एक 
दी समय घरमे उपस्थित होने पर उन उनके गुर्णो एवं प्रतिष्ठा के अनुरूप आतिथ्यदेने का आदे 
ते दै । मनुस्मृति के अनुसार - 


आसनावसथौ राय्यामनुतव्रज्यामुपासनम्‌ । 
उत्तमेषृत्तमं कुर्याद्धीने हीनं समे समम्‌ ।।* 


भ्रष्ठ अतिथि को श्रेष्ठ आसन, श्रेष्ठ विश्राम स्थान, श्रेष्ठ शय्या एवं श्रेष्ट उपासना अर्पित 
करनी चाहिये ओौर एेसे अतिथि के विदा होने पर उसे दूर तक छोड़ने जाना चाहिये । 


*< विष्णु ३. ११.५८, पु.२३३ । 
»« मनुस्मृति ३.१०६, पु.११७। 
° मनुस्मृति ३.१०७, पु.११८ 
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मनुष्ययज्ञ 
मध्यम अतिथि के लिये यही सब आतिथ्य मध्यम परिमाणे ओर हीन अतिधथिके 
लिये हीन परिमाण मं अर्पित करना चादहिये। 


मेधातिथि एवं कुट्टुक दोनों इस सन्दर्भ मे स्पष्ट करते हँ कि श्रेष्ट-सम-दहीन का यह्‌ विवेक 
अनेक अतिधि्यो के युगपद्‌ उपस्थित होने पर, सब के साथ-साथ आने की स्थितिमेंदही 
प्रासङ्गिक होता दहै। एेसी स्थिति में सब को एक-सा आतिथ्य प्रस्तुत करना अतिथयो के ल्यि 
सङ्कोच का विषय बन सकता है । एसे अवसर पर आतिथेय गृहस्थ को अतिथियां के गुण-प्रतिष्ठा 
आदि का विचार कर सब को सम्यक्‌ आतिथ्य देना चाहिये, एेसा व्यवहार करना चाहिये कि 
सब का रीर बना रहे ओर किसी का तिरस्कार न होने पाये । 

अतिथि को भोजन कराने के सम्यक्‌ आचार का वर्णन करते हुए आगे मनु भोजन समाप्त 
होने के उपरान्त आने बाठे अतिथि के लिये पुनः अनपाक करने के अनुरासन का प्रतिपादन 
करते दै । हम मनु के इस अनुङासन की किचित्‌ चर्चा पहले कर चुके ई । इस सन्दर्भ मे स्मृति 
वाक्य है - 


वेरवदेवे तु निर्वृत्ते ययन्योऽतिथिरात्रजेत्‌। 
तस्याप्यन्नं यथाराक्ति प्रदद्यान्न बलि हरेत्‌ |° 


वैदवदेव-दहोम आदि कर्मो से संस्कृत अन के समाप्त दीने पर यदि घर मे कोई अन्य 
अतिथि आ पधारतादहै तो उसके लिये पुनः अच पकाकर यथाशक्ति उसे सन्तुष्ट करना 
चादिये। इस पुनः पकाये गये जन से देवो, भूतों आदि का भाग निकालना आवदयक 


नहीं होता | 


घर आये अनामन्तरित एवं अपरिचित जन को भोजन कराने के आचार का मनु एेसा विद 
प्रतिपादन करते है । परन्तु घर आने वाटे अतिथियों के लिये भी कुछ आचार तो होता ही है । 
स्मृति मे किचित्‌ पहले आये दो छोको मेँ मनु इस सन्दर्भ मेँ यह अनुङासन नियत करते द कि 
गृहस्थाश्रम मेँ स्थित किसी को अन्य गृहस्थं के घर भोजन ग्रहण करने का अभ्यस्त नही होना 
चादिये। अन्य घो मे खाने का आदी गृहस्थ अपने तप एवं जध्ययन का सब फलठ गँवाकर पञ्ुवत्‌ 
योनि को प्राप्त होता दै । स्मृति के इन दो शछोर्को को हम यहाँ उद्धूत नदीं कर रहे । आतिथेय के 
अनुर्ासन का प्रतिपादन करने के पदचात्‌ मनु पुनः अतिथि के अनुदासन की चचां करते ह, 
ओौर इस सन्दर्भ म उनका आदेदा है - 


९\ मनुस्मृति ३.१०८, पृ.११९। 
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सामान्य गृहस्थो के नित्य यज्ञ 
न भोजनार्थ स्वे विप्रः कुलगोत्रे निवेदयेत्‌ । 
भोजनार्थ टि ते शंसन्वान्ताङीत्युच्यते बुधैः 1 


भोजन पाने के लिये विप्र को अपने कुल -गोत्र आदि की चचां करते हुए नहीं घूमना 
चाहिये । जो भोजनप्रापि के लिये जपने कुल-गोत्र का गुणगान करतेर्है, वे रोग 
मतिमानों मे “वान्तारी' कीसंज्ञासे जाने जाते ह । वे भ्रष्ट अन के भोक्ता 
माने गये है| 


महाभारत मेँ मनु के इस अनुरासन के प्रतिवर्ती अनुदासन का वर्णन भी हुमा है। मनुका 
अददा है कि अतिथि को अपने कुल-गोच्र का आख्यान नदीं करना चाहिये ओौर महाभारत 
के वैष्णवधर्म पर्वे म श्रीकृष्ण युधिष्ठिर को बताते है कि आतिथेय गृहस्थ को अतिथि के गोत्र- 
चरण अथवा अधीत के प्रति जिज्ञासा नही करनी चादिये । श्रीकृष्ण का आदेदा है ~ न पृच्छेद्‌ 
गोत्रचरणं नाधीतं वा कदाचन ।* श्रीकृष्ण के इस आदे को हम एकदा पठे भी सुन चुके 
है, ओर उनका यह्‌ अनुरासन अतिथि के लिये प्रतिपादित मनु के उपरोक्त अनुशासन का पूरक 
हीहे। 


ब्राह्मणेतर अतिथि 

अतिथिपूजन के अनुशासन के प्रसङ्ग मे मनुस्मृति में यहाँ तक अतिथि के वर्णं के विषयका 
सीधा उद्ेख नहीं आता, चाहे विभिन्न स्थानों पर एेसा प्रतीत होता है कि ब्राह्यण गृहस्थ के घर 
मे मनु ब्राह्मण आगन्तुक को ही अतिधि मान रहे रह । अब मनु अतिथि के वर्णं सम्बन्धी अपने 
सिद्धान्त का स्पष्ट प्रतिपादन करते हुए कहते है - 


न ब्राह्मणस्य त्वतिथिर्गृहे राजन्य उच्यते । 
वेदयदद्रौ सखा चैव ज्ञातयो गुरुरेव च । ५ 


ब्राह्मण गृहस्थ के घर आया क्षत्रिय अतिथि नहीं ककाता ओरन दी ब्राह्मण के घर 
आये वैय अथवा रद्र ही अतिथि क जाते ई । इसी प्रकार घर आये मित्र, जाति- 
बन्धु एवं सम्बन्धी ओौर गुरु को भी अतिथि नहीं का जाता। 

= मनुस्मृति ३.१०९., पु.१२० | 

९२ महाभारत आङवमेधिक ९२, पु.६ ३५५ । 

*» मनुस्मृति ३.११०, पृ-१२०। 


$ 


मनुष्ययज्ञ 
मित्र, गुरु, सम्बन्धी अथवा अन्य परिचित तो अतिथि नहीं हुजा करते, यह मनु पहले ही 
स्पष्ट कर चुके ह । परन्तु ब्राह्मण गृहस्थ के घर मँ इतर वर्ण के किसी आगन्तुक के अतिथिन 
होने का सिद्धान्त पञ्चमहायज्ञ की मू भावना के अनुकूक नर्ही दिखता । प्चमहायज्ञ के क्म 
कातोसार दही सुष्टिके समस्त जीवों के निवह के प्रति गृहस्थ के दायित्वको समञ्ने ओर निभाने 
मे है । ब्राह्यणैतर आगन्तुक को सब के निर्वाह एवं भरण-पोषण के इस दायित्व से बाहर कैसे 
रखा जा सकता है? 
मनु भी ब्राह्मण गृहस्थ को ब्राह्मणेतर आगन्तुक के लिय आश्रय एवं भोजन अर्पण न करने 
की छूट तो नहीं देते । ब्राह्यणेतर का अतिथि न होना तो मात्र परिभाषा का विषय प्रतीत होता 
है । इस परिभाषा को प्रतिपादित करने के तुरन्त पवात्‌ मनु समस्त वर्णो के अतिधियों ओौर 
घर आये सखा-सम्बन्धियो का भी विधिपूर्वक स्वागत -सत्कार करने एवं उन सब को समुचित 
क्रम से भोजन करवाने का विधान करते है । इस सन्दर्भ मे मनु काआदेका है - 


यदि त्वतिथिधर्मेण क्षत्रियो गुहमातव्रजेत्‌। 

भुक्तवत्सु च विप्रेषु कामं तमपि भोजयेत्‌ 

वेडयङ्द्रावपि प्राप्तौ कुट्म्बेऽतिथिधर्मिणौ । 

भोजयेत्सह भृत्येस्तावानृरांस्यं प्रयोजयन्‌ । 

इतरानपि सख्यादीन्सप्रीत्या गृहमागतान्‌ । 

प्रकृत्यान्नं यथाङाक्ति भोजयेत्सह भार्यया ।*“ 

यदि ब्राह्मण गृहस्थ के घर मं क्षत्रिय अतिधिधर्मं का आश्रय केकर आताहैतो विप्र 

अतिथियों को भोजन करवाने के उपरान्त उसे भी यथेष्ट भोजन करवाया जाये । इसी 

प्रकार वेदय अथवा दद्र के अतिथिधर्म के अनुरूप ब्राह्मण कुटुम्ब के घर आने पर उसे 

भी घर के भृत्यं के साथ उदारतापूर्वक भोजन करवाया जाये । 

सखा आदि के प्रीतिपूर्वक घर आने पर पत्री के साथ स्वयं गृहस्थ उसे प्रयत्पूर्वक 

सुसंस्कृत अन परोसे । 

मेधातिथि मनु के इस अनुदासन पर टीका करते हुए कहतेर्है कि अन्य ग्राम से आकर भोजन 

काल पर उपस्थित होने वाला प्रत्येक एेसा यात्री जिसके पास पाथेय रोष न बचा हो, अतिथि 
ही होता दै । स्मृतिवाक्य मेँ अतिथिधमं का आश्रय ठेकर आने का जो उद्ेख हआ है उसका 


^ मनुस्मृति ३.१११-११३, पु.१२१-३। 
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सामान्य गृहस्थो के नित्य यज्ञ 

अर्थ यदीदहै- तत्रातिथर्धर्मः क्षीणपथ्योदनत्वं परग्रामवासों भाजनकारोपस्थानम्‌।** इस प्रकार 
जाने वाले सभी आगन्तुको को विधिपूर्वक भोजन करवाना चाहिये | 

स्म॒ति में यह्‌ भी कहा गया ह कि क्षत्रिय को विप्र अतिथि क पद्चात्‌ ओर वैय एवं शूद्र 
को भृत्यो के साथ भाजन करवाना चादिये । इस पर टीका करते हुए मेधातिथि कहते ह कि मृत्यो 
को अतिथि्यो के उपरान्त परन्तु गृहस्थ दम्पती से पूर्वं भोजन करवाया जाता है । अतः वैद्य 
एवं शूद्र अतिथियों को भूत्योँ के साथ भोजन करवाने का अर्थं यही है कि वे अन्य अतिथियों 
के पञ्चात्‌ परन्तु गृहस्थ दम्पती से पूर्वं भोजन पाने के पात्र ह । मेधातिथि इस प्रसङ्ग मँ यह्‌ स्पष्ट 
करते है कि “सह्‌ भृत्यैस्तौ" वाक्य से स्मृति मं वैद्य एवं शूद्र अतिथयो के छिये उपयुक्त 
भोजनकाल मात्र का निर्दड किया गया है - सहराब्द एककाठतामा्रलक्षाणाथः | यदो वैरय 
अथवा शुद्र अतिथि को दिये जाने वाले सम्मान -सत्कार की चर्चां नदीं हो रदी । सम्मान -सत्कार 
तो सभी अतिथयो काकरना दी होता है जौर जैसा कि मेधातिथि इसी प्रसङ्ग में कते दै, घर 
आये सब लोगो का सरहसिक्त वाणी से स्वागत करने का विधान तो प्रत्येक परिस्थिति मे बना 
ही रहता है । 

मनुस्मृति की यह व्याख्या अतिथि के वर्ण के विषय में आषं साहित्य की भावना के अनुरूप 
ही दै शाखो मे अतिथि के वर्णं सम्बन्धी प्रायः किसी प्रकार के विवेक का विधान नर्ही किया 
जाता। अधिकतर शाख ब्राह्मण अतिथि को निचय ही विरोष शुभ मानते है, परन्तु सब वर्णों 
के आगन्तुक अतिथि दी होते दै ओौर किसी भी अतिथि का भोजन के समय घर आना गृहस्थ 
के लिये माङ्गल्य का ही विषय होता है । परारारस्मुति मं इस विषय मेँ अत्यन्त स्पष्टता से यह्‌ 
निर्देडा दिया गया है कि वैर वदेव के सम्पन्न होने के उपरान्त, पितृयज्ञ, देवयज्ञ एवं भूतयज्ञ की 
समाप्ति के पदचात्‌, भोजनकाल उपस्थित होने पर जो भी घर मेँ आता है वह्‌ अतिथि दही होता 
है, उसके सम्बन्ध मेँ ओौर किसी प्रकार का विवेचन नदीं किया जाता । स्मृति के शब्दं मँ - 


इष्टो वा यदिवा देष्यो मूर्खः पण्डित एव वा । 
संप्राप्तो वैदवदेवान्ते सोऽतिथिः स्वर्गसंक्रमः ।|* 


वैदवदेवकर्म के सम्पन्न होने के उपरान्त घर मेँ जो भी उपस्थित हो, वह्‌ अतिथिदही 
है । इस प्रकार भोजनक पर आने वाला मित्र हो या चरु एवं मूख हो या पण्डित, 
वह्‌ अतिथि ही होता है ओर गृहस्थ के लिये वह्‌ स्वर्गप्रापि का साधन बनता दै । 


९६ मनुस्मृति ३.१११ पर मेधातिथि भाष्य, पु.१२१। 
२ पराङर १.४०, पु.३४९ । 
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परादारस्मृति को विदोषतः जाज के युग में अनुकरणीय स्मृतिग्रन्थ माना जाता है । परन्तु 
परारस्मृति का अतिथि सम्बन्धी यह्‌ अनुरासन तो महाभारत के वैष्णवधर्म पर्व मे श्रीकुष्ण 
के आदे की पुनरावृत्ति ही है । श्रीकृष्ण युधिष्ठिर को अतिथि पूजन का उपदेरा देते हुए वर्हौँ 
कहते ईह - 


दितः प्रियो वा द्वेष्यो वा मूर्खः पण्डित एव वा | 
प्राप्तो यो वैदवदेवान्ते सोऽतिथिः स्वर्गसंक्रमः ।। २८ 


श्रीकृष्ण इसी प्रसङ्ग मे युधिष्ठिर को यह्‌ भी स्मरण कराते कि जब कोई थका-र्मोदा अतिथि 

गृहस्थ के घर पर आता है तब उसके पीछे -पीरे सब देवता, पितर ओौर अगि भी चले आते, 
अतिथि का घरमे सम्मान-सत्कार होने पर वे देव-पितर आदि भी सत्कृत होते र ओर अतिथि 
के निरादा दो घर-द्वारसे छौटने पर वे भी निराङा हो गृहस्थ के घर से चले जाते है । इसलिये 
श्रीकृष्ण का आदे है कि चण्डार भी यदि अतिथि होकर घर आये तो गृहस्थ को उसका पूजन 
ही करना चाहिये - 

चाण्डारोऽप्यतिधिः प्राप्तो देदाकाटेऽनकाङ्खया । 

अभ्युद्रम्यो गृहस्थेन पूजनीयश्च सर्वदा ।* 

अन्नप्रा्चि की आकाङ्घा लेकर उपयुक्त दे एवं काठमें यदि चण्डाल भी अतिथि रूप 

मे घर पर उपस्थित होता है तो गुहस्थ के लिये वह्‌ भी सर्वदा पूजनीय दै । इस प्रकार 

आये चण्डा अतिथि का भी विधिपूरव॑क सम्मान-सत्कार करना गृहस्थ के लिये 

अनिर्वाय है । 


अगि, देवँ एवं पितरो को अपने पीरे-पीरे लिये गृहस्य के घर पर पधार रहे अतिथि की 
छवि महाभारत मँ अनेक स्थानों पर उभरती दै, ओर चण्डाल अथवा श्वपाक अतिथिकाभी 
समुचित सम्मान-सत्कार करने का आदेङ्रा भी अनेक स्थानों पर दोहराया जाता है । वनपर्व॑में 
युधिष्ठिर को धर्म का उपदेदा देते हुए ऋषि मार्कण्डेय तो य्ह तक कहते है कि घर आया अतिथि 
किसीभीवर्णकाहो, गृहस्थके ल्यितो वह ब्राह्मण दी दै - 


अध्वनि क्षीणगात्रश्च पथि पांसुसमन्वितः। 


१ महाभारत आङ्वमेधिक ९२, पु,६३३०। 
९ महाभारत आङ्वमेधिक ९२, पु.६३२९ । 
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पृच्छते ह्यजदातारं गृहमायाति चाज्ञया । 
तं पजयाथ यत्रेन सोऽतिथि््राह्मणश्च सः |“ 


अपनी यात्रा सेथका-र्मौदा, क्षीणगाव्र, धूलधुसरित कोई पथिक उदार अन्नदाताका 
पता पूक्ते-पूते घर पर आ पधारे तो गृहस्थ को निद चय ही यत्नपूर्वक उसकी पूजा- 
अर्चना करनी चाहिये । इस प्रकार घर आया पथिक अतिथि कहठाता है, वह्‌ गृहस्थ 
के लिये निचय दी ब्राह्मण ही द्‌ | 


घर आय अपरिचित, श्रान्त एवं क्चुधित को ता सर्वदा सम्मानपूर्वक आश्रय एवं भोजन अर्पित 
करना दी होता दै । यद्‌ गृहस्थ के यिये अनतिक्रमणीय अनुासन दै । इसका पाटन धर्मभीर 
गृहस्थ को सर्वदा सब परिस्थितियों मं करना दी होता है, ओर एसा करते हुए आने वाटे के व्ण 
अथवा कुल-गोत्र आदि का विचार करने का जधिकारी वह्‌ कदापि नदीं होता । घर पर आने 
वाले प्रत्येक अर्थी को भोजन एवं आश्रय देने का यह्‌ अनुदासन दी मनुष्ययज्ञ दै । मनु ने इस 
विषय मँ अत्यन्त सूक्ष्मता से क्रमबद्ध आचार का प्रतिपादन करते हुए मनुष्ययज्ञ के इसी 
अनुदासन का ही उपदे किया दै । 

ब्राह्मणेतर अतिथियोँ एवं घर आये समस्त सखा-सम्बन्धियों को उपयुक्त क्रम म यथेष्ट 
भोजन करवाने के अदेदा के साथ मनु द्वारा प्रतिपादित मनुष्ययज्ञ का विधान प्रायः समाप्त होता 
दे । परन्तु यज्ञानुशासन सम्पन्न कर गृहस्थ दम्पती को अवङिष्ट भोजन ग्रहण करने का निर्देदा 
देने से पूर्वं वे अपनी सृक्ष्मदरीं सदय दौटी के अनुरूप कुटुम्ब के सदस्यों को खिलाने से पहले 
अतिथियोँ को तृप्त करने के नियम मेँ एक अपवाद का विधान करते ईँ । अतिथिपूजन के 
अनुरासन के समापन पर मनु कहते ह - 


सुवासिनीः कुमारीश्च रोगिणो गर्भिणीः स्तियः। 
अतिथिभ्योऽन्वगेवेतान्भोजयेद विचारयन्‌ |° 


पितृगुहमें आयी हुईं सधवा युवा बालिकाओं, कुमारि, रोगियों एवं गर्भिणी सियो 
को अतिधिर्यो को खिलाने से पूरं ही भोजन करवाया जा सकता है । इस विषयमे 
गृहस्थ को किसी प्रकार का कोई विचार करने की आवक्यकता नहीं होती । 


*° महाभारत वन २००.६०-६१, पु. १५२७। 
** मनुस्मृति ३.११४, पु.१२४। 
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दम्पती 

इस प्रकार अत्यन्त सावधानीपूर्वंक अनुङासित एवं क्रमबद्ध विधान के अनुसार पितरो, 
देवं, भूतो, अतिथियोँ, भृत्यो एवं अभ्यागतो को भोजन अर्पित करने के उपरान्त ही गृहस्थ 
दम्पती स्वयं भोजन करने के अधिकारी होते है । मोजन के इस अनुञ्ञासन का पालन न करने 
वाला गृहस्थ राजा दवेत से भी निकृष्टतर गति को प्राप्त होता है । राजा इवेत ने धर्मसम्मत जीवन 
व्यतीत करते हुए ओर धर्मानुरूप राज्य चलाते हुए अथाह पुण्य अर्जित किये थे । सम्भवतः 
इसीलिये उत्तम छोकों मेँ भी उनका अनुगमन करने वाछी उनकी अस्वाभाविक क्षुधा की यदा- 
कदा किञ्चित्‌ रान्ति के ल्य उनका पार्थिव शरीर स्वच्छ एवं स्वस्थ बना रहा था स्वयं खाने 
से पूर्वं अन्यों की क्षुधा शान्त करने के अनुङ्ञासन का उ्लद्धन करने बाले गृहस्थ के ल्यि तो राजा 
इवेत को उपलब्ध किञ्चित्‌ सान्त्वना की भी सम्भावना रोष नहीं रहती । मनु इस भीषण भावी 
के प्रति गृहस्थ को सचेत करते हुए कते ह - 


अदत्त्वा तु य एतेभ्यः पूर्वं भुद्केऽविचक्षणः। 

स भुञ्जानो न जानाति शगृधरर्जग्धिमात्मनः |“ 

जो मूढ गृहस्थ पितरो, देवो, मूर्तो, अतिधि्यो, भूत्यो एवं अभ्यागतो को तप्त किये 
बिना स्वयं भोजन ग्रहण करता दै, वह्‌ तो मानो अन्धा ही है । स्वयं खाते हुए वह्‌ यह्‌ 
नहीं देख पाता कि भविष्य मेँ उसी का दारीर कुत्तो ओर गीधों द्वारा खाया जायेगा। 


अन्य सब को भोजन करवाने से पठे अनुरासित गुहस्य स्वयं भोजन नदीं किया करते । 
सब को भोजन करवाने के उपरान्त, अपनी प्च मेँ आने वाटे सब जीर्वोँ का समुचित पोषण 
करने के पदचात्‌ ही गृहस्थ दम्पती के लिये सम्यक्‌ भोजनकाल उपस्थित होता है । गृहस्थ का 
तो धर्म ही अन्यो को तृप्त करने के उपरान्त बचे दोष अन का, पञ्चयज्ञ के अवरिष्ट का उपभोग 
करने में है । इस सन्दर्भ मे मनु का आदेका है - 


भुक्तवत्स्वथ विप्रेषु स्वेषु भृत्येषु चैव दि । 

भुञ्जीयातां ततः पश्चादवद्िष्टं तु दम्पती ।1* 

विप्र अतिथियों से केकर भृत्यो ओर घर के अन्य सदस्यो एवं जातिबन्धुर्ओं आदि तक 
„^ मनुस्मृति ३.११५., पु.१२४। 


* मनुस्मृति ३.१ १६. पु. १२५ । 
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सब को भोजन करवाने के उपरान्त दोष बचे अवङिष्ट अनन का उपभोग दही गृहस्थ 
दम्पती के लिये उपयुक्त दै । 


मेधातिथि स्मृति के एक पूर्ववतीं शोक के सन्दर्भ मे ऊपर के गये “अवशिष्टं तु दम्पती 
के अनुवासन पर टीका करते है । मेधातिथि का कहना है कि इस अनुञ्ञासनवाक्य से स्पष्ट दहै 
कि गृहस्थ पति एवं पत्री के छिये एक ही भोजनकाट का विधान है, पति-पत्नी के भोजन का 
समय पुथक्‌-पुथक्‌ नदी होता- यो भुंर्भोजनकारः स एव भार्याया अपि पृथक्तस्या भोजन- 
कालस्याभावात्‌ |“ 


दरौपदी-सत्यभामा संबाद 

मेधातिथि पति-पत्नी का एक ही भोजनकाल होने के अनुद्रासन के सन्दर्भ मे महाभारत के 
वनपर्व मे द्रौपदी एवं सत्यभामा मे हुए संवाद का स्मरण भी करते ह । मेधातिथि का कहना है 
कि उस प्रसङ्गमें तो दरौपदी सब को खिलाने के पदचात्‌ स्वयं खाने को ही स्रीधर्म बताती है 
वस्तुतः वहो द्रौपदी कहते ई - 


नाभुक्तवति नासराते नासंविष्टे च भर्तरि । 
न संविङ्ामि नाश्चामि सदा कर्मकरेष्वपि ॥*“ 


जव तक मेरे पति ओौर उनके सभी क्म॑कार भी खा न्दी चकते तब तकर्म भोजन ग्रहण 
नही करती दहु, जब तक वे सब खान नहीं कर छेते तब तकर्म खान नही करती हू ओौर 
जब तक वे सोते नहीं तब तकर्म कभी सोती नदी हू। 


दरौपदी इस प्रसङ्ग मँ सत्यभामा को इन्द्रप्रस्थ में बिताये दिनो की अपनी दिनचर्यां के विषय 
मे जौर भी बहुत कुक बताती है । द्रौपदी एवं सत्यभामा का यह्‌ संवाद द्रौपदी के असाधारण 
व्यक्तित्व का सदाक्त उदाहरण दै । द्रौपदी ने तो पाण्डव गृह को चलाने का सारा बोञ्च अकेले 
अपने ही कन्धोँ पर उठा रखा है । जैसा कि वे स्वयं सत्यभामा को बतलाती है, द्रौपदी अकेटी 
ही पाण्डव गृह के सब कार्यो का सालन करती है ओर इस प्रकार युधिष्ठिर समेत र्पोचों पाण्डवो 
को अपनी-अपनी रुचि का अनुसरण करने के लिये मक्त कर देती है । वे स्वयं ही पाण्डवो की 
आय ओौर व्यय का ठेखा-जोखा रखती है, वही गृह से सम्बन्धित सब कर्मकारो का काम 


* मनुस्मृति ३.११३ पर मेधातिथि भाष्य, पु. १२३ । 
"^ महाभारत कन २३३.२४, पु.१६२०। 
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देखती दै ओर उनके भरण-पोषण का प्रबन्ध करती है, वही पाण्डव कुट्म्ब की ओरसे 
पञ्चमहायज्ञ का सम्पादन करती ह । ओौर यह्‌ सब करते हुए वे सर्वदा सचेत रहती दँ कि उनके 
किसी कार्यं से पाण्डवो की इच्छा-अनिच्छा का कदापि अतिक्रमण न होने पाये । अपने इन सारे 
दायित्वों का वर्णन करते हुए द्रौपदी सत्यभामा को बतलाती दै - 


ये च धर्माः कुटम्बेषु श्वश्रूवा मे कथिताः पुरा । 
भिक्षाबलिश्राद्धमिति स्थारीपाकाश्च पर्वसु | 
मान्यानां मानसत्कारा ये चान्ये विदिता मम | 
तान्‌ सर्वाननुवर्तेऽदहं दिवारात्रमतद्दरिता | 
विनयान्‌ नियमाश्चैव सदा स्वात्मना श्रिता (*९ 


मै नित्य भिक्षा, बछि एवं श्राद्ध का सम्पादन करती हू जौरर्भ दी विभिन पर्वोँ के समय 
स्थाीपाक यज्ञ सम्पन्न करती हू । मै ही माननीय जनों का सम्मान-सत्कार करती 
हू । कुटुम्बं मे प्रचलित जिन धर्मो को मैने पूरव म अपनी सास से सुन रखादहै ओौर अन्य 
भी जिन धर्मों को स्वयं जानती हू, उन सब कार्म आटस्य छोडकर दिन -रात पाटन 
करती हँ । मँ सदा अपने-आप को यम-नियम में स्थित रखती हू, सर्वदा ारीरिक 
एवं मानसिक शुद्धि एवं आत्मनियन्त्रण के लिये आवङइयक नियमों का यथादाक्ति 
पाटन करती रहती हू । 


हं पतीन्‌ नातिङाये नात्यश्े नातिभूषये । 

नापि शश्र परिवदे सव॑दा परियन्त्रिता ।।* 

पति जाग रहे हो तो म कभी सोती नदीं ओौर जब तक वे भोजन ग्रहण न कर छं तब 
तकर्म कभी खाती नर्हा । पतिर्यो की इच्छा के विरुद्ध मँ कभी कोई साज- शृङ्गार नरह 
करती । मँ कभी अपनी सास की निन्दा नहीं करती । अपने आप को गै सदा जपने 
नियन्त्रणमें ही रखती हू । 


युधिष्ठिर जब इन्द्रप्रस्थ मेँ राज्य करते थे उस समय के अपने गृहस्थ जीवन का वर्णन करते 
हुए द्रौपदी आगे कहती ई - 


^ महाभारत कन २३३.३३-३५., पु. १६२१ । 
*° महाभारत कवन २३३.३८, पृ.१६२१। 
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ङतं दासीसहस्राणि कुन्तीपुत्रस्य धीमतः। 
पात्रीहस्ता दिवाराच्रमतिथीन्‌ भोजयन्त्युत । 
दातमश्चसहस्राणि दङनागायुतानि च | 
युधिष्ठिरस्यानुयात्रमिन्द्रप्रस्थनिवासिनः | 
एतदासीत्‌ तदा राज्ञो यन्मर्हीं पय॑पाठयत्‌। 
येषां संख्याविधिं चैव प्रदिङामि शुणोमि च। 
अन्तःपुराणां सर्वेषां भुत्यानां चैव सर्वराः। 
आगोपालविपालेभ्यः सर्वं वेद कुताकृतम्‌ । 
सर्व राज्ञः समुदयमायं च व्ययमेव च । 
एकाहं वद्धि कल्याणि पाण्डवानां यदास्विनि | 
मयि सर्वं समासज्य कूटम्बं भरतर्षभाः | 
उपासनरताः सरवे घटयन्ति वरानने ।*८ 


कुन्ती के बुद्धिमान्‌ पुत्र युधिष्ठिर की इातसहस्र दासिर्यँ हाथो मे भोजन के पात्र लिये 
दिन-रात अतिधियों को खिठाने मे तत्पर रहती र्थी । जब इन्द्रप्रस्थवासी राजा 
युधिष्ठिर यात्रा पर निकलते थे तो इातसहस्र हाथी ओौर रातसहस्र अङव उनका 
अनुसरण करते थे । उन दिनों जब युधिष्ठिर इन्द्रप्रस्थ मे रहकर युथिवी का परिपाखन 
किया करते थे, तब णेसा उनका वैभव हुमा करता था । ओौर तबर्मँ ही उन असंख्यात 
दासि्यो, अद्रव एवं हाथियों आदि की गणना करती थी । मै दी उनके लिये जावद्यक 
वस्तुओं का प्रबन्ध करती थी ओर मेँ ही उनकी समस्या सुनती थी । 


अन्तःपुर के समस्त वासिर्यो, पाण्डव गृह्‌ के सब भृत्यो जौर गोपाठों एवं गडरियों 
से ठेकर समस्त कर्मकार के समस्त कृत-अकृत की जानकारी मुञ्चे दी रहती थी । 
नँ ही उनके कायं की देखभारु करती थी । 


यङास्विनि सत्यभामे! कल्याणि! राजा युधिष्ठिर समेत सब पाण्डव बन्धु्ओं के समस्त 
जय-व्यय की जानकारी अकेले मुञ्च ही हुमा करती थी । वरानने! भरतवंरा के ऋषभ 
पाण्डर्वो ने गृहस्थ का सारा दायित्व अकेले मुञ्च पर दही छोडरखा था। इस प्रकार बोड्च- 


*“ महाभारत वन २३३.४९-५२, पु. १६२२ । 


१९१० 


विधसाङ्ी भवेनित्यम्‌ 
मुक्त हो वे उपासना मँ रत रहते थ जौर अपनी उपासना के अनुरूप कर्मो का ही निर्वाह 
किया करते थ| 


द्रौपदी की दिनचर्या एवं दायित्व के इस विङाद वर्णन स स्पष्ट है कि वे पाण्डव कुटुम्ब के 
प्रमुख की भूमिका निभा रही र्थी । अतः यह स्वाभाविक ही है कि वे अन्य सब को भोजन करवाने 
क उपरान्त ही स्वयं अनर ग्रहण करती थीं । भोजन सम्बन्धी भारतीय अनुरासन कातो सार 
ही यह्‌ है कि जिस किसी पर अन्यो कौ देख-भार एवं भरण-पोषण का दायित्व होता है, वह्‌ 
अपने पर निर्भर अन्य सबके भोजन करने उपरान्त ही भोजन करता ह । सामान्यतः अन्य जीवो 
एवं मनुष्यों का भरण-पोषण करने के गृहस्थ के सहज दायित्व को गृहस्थ दम्पती, गृहस्थ पति 
ओर पत्नी दोनों इकडे ही वहन करते ह । इसीलिये जैसा कि मेधातिथि कहते है, उन दोनो का 
भोजनकाल एक दही होता है । वे दोनो पञ्चमहायज्ञ को विधिपूर्वक सम्प कर ओर इस प्रकार 
सब का अं निकाल एवं सब को तृप्त कर कृतकर्मा हौ भोजन क लिये बैठते है । 


विघसाशी भवेन्नित्यम्‌ 


मनु गृहस्थ के भोजन सम्बन्धी सूक्ष्मता से क्रमबद्ध एवं विस्तृत इस विधान का समापन करते 
हुए पुनः इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करते है कि अनुङासित गृहस्थ अन्यं का सन्तुष्ट करने के 
उपरान्त बचे दष अन का ही उपभोग किया करते ह । गृहस्थ के घर मं केवल अपने लियिदही 
अन का पाक नहीं किया जाता, वहं तो गृहस्थ की पोषणवृत्ति के आश्रयमे आनेवालेसुषटि 
के समस्त भावों, समस्त जीवों एवं समस्त मनुष्यों के लिये जन पकता हे । गृहस्थ दम्पती उन 
सब का अंडा निकालकर एवं सब को तृप्त करके ही स्वयं भोजन करते द! इस प्रकार पञ्चमहायज्ञ 
से दोष बचे अन्न को ग्रहण करना ही गृहस्थ दम्पती के लिये धर्मसम्मत भोजन होता है । अन्यो 
को सन्तुष्ट किये बिना स्वयं भोजन करने वाले गृहस्थ तो केवल पापभक्षण ही किया करते द । 
जैसा कि मनु कदते द - 


देवानुषीन्मनुष्यांश्च पित्ुन्गुह्याश्च देवताः | 

पूजयित्वा ततः पश्चाद्गहस्थः रोषभुगभवेत्‌। 
अघं स केवलं मृङ्के यः पचत्यात्मकारणात्‌ 
यज्ञरिष्टारानं ह्येतत्सतामन्नं विधीयते ।। 


"“ मनुस्मृति ३.११७-११८, पु.१२६-७। 


१९९ 


सामान्य गृहस्थो के नित्य यज्ञ 

देवो, ऋषिर्यो, पितरो, भूतो एवं मनुष्यो को विधिपूरक अन सम्पण करने के पङ्चात्‌ 

बचे रेष अन का ही उपभोग करना गुहस्य के छिये उपयुक्त है 

जो गृहस्थ केवल अपने लिये ही भोजन पकाते है वे भोजन का नर्ही पाप का ही उपभोग 

करते है, क्यो कि सज्जनो के लिये तो पञ्चमहायज्ञ के अवरिष्ट अन का मोग करने का 

ही विधान दै । 

मनुस्मुति मेँ पञ्चमहायज्ञ का वर्णन यदीं समाप्ननर्ही होता । पञ्चमहायज्ञ के विभिन पर्षो का 

सृक्ष्म विवेचन करते हुए ओौर विभिन परिस्यतिर्यो मे समुचित व्यवहार सम्बन्धी विस्तृत निर्दड 
देते हुए मनु इसी प्रसङ्ग मे प्रायः दो सौ शोक ओर कदते है । इतने वृहद्‌ विधान एवं विवेचन के 
उपरान्त दी मनु अनुद्ासित गृहस्थ को अपना आङ्गीवादि देने के लिये उद्यत होते है, ओर तब 
वे कहते ह - 


विघसाङी भवेनित्यं नित्यं वाऽमृतभोजनः । 
विघसो भुक्तदोषं तु यज्ञरोषं तथामृतम्‌ ।।““ 


तुम नित्य विघस एवं अमुत का उपभोग करने वाले बनो । अन्यो को खिलाने के 
पद्चात्‌ बचा रोष अच ही विघस होतादहै जौर यज्ञ का अवरिष्ट अन निरचय ही अमृत 


होता दै 


^° मनुस्मृति ३.२.८५, पृ.२८० | 


१९२ 





अध्याय ७ 


अभृतानां भवेद्‌ भता 


निराभिर्तो का आश्रय 


अभृतानां भवेद्‌ भर्ता मृत्यानामन्ववेक्षकः ।* 


अपने भूर्त्यो का तुम अत्यन्त सावधानीपूर्वक भरण-पोषण करो ओर जिनका भरण 
करने वाला अन्य कोई न हो, उनके तुम स्वयं मर्ता हो जा | 


भीष्म पितामह महाभारत के शान्ति पर्व में युधिष्ठिर को राजधर्म की रिक्षा देते हए यह्‌ आदेङ्गा 
देते दह ओर इसके अनन्तर शान्ति पर्वं का मात्र एक अध्याय छोडकर हम भीष्म पित्तामह्‌ को 
ब्रह्मा-कृत नीतिङाख के प्रसङ्ग से प्रायः ठीक यदी अददा दोहराते हुए सुनते है । 

भीष्म पितामह इस प्रकार राजा युधिष्ठिर को एक महान्‌ गुहस्थ बनने का ही परामडां दे रहे 
है । उनका आदेश है कि अनुङ्ासित धर्मनिष्ठ राजा बनने के सिये युधिष्ठिर को अनुदासित 
धर्मनिष्ठ गृहस्थ के ही समान सब के सावधानीपूर्वक भरण-पोषण का दायित्वे अपने ऊपर ठे 
लेना होगा । वस्तुतः भारतीय परम्परा में राजा किसी बहुत बड़े कुटुम्ब का निर्वाह करने वाले 
महान्‌ गृहस्थ-सा दी होतादै । राजा का गार्हस्थ्य दायित्व निरृचय ही सामान्य गृहस्थ के दायित्व 
से करीं गुरुतर होता दै । राजा को सामान्य गृहस्थ की माति ही अपने आसपास के समस्त जीवों 
का पोषण तो करना ही होता है ओौर सीधे अपने पर निर्भर अपने भर्त्यो के समुचित भरण का 
प्रबन्ध भी करना दी होतादै। परन्तु जैसा कि भीष्म का आदेरादै, राजा को अपने राज्य मे स्थित 
उन सब के भरण-पोषण का दायित्व भी उठाना होता है जिनको अपने समाजमें भरण का कोई 
साधन अथवा कोई भर्तां प्राप्त न हो । अपने कुटम्बिर्यो, मत्यं एवं अपने घर पर आने बाले 


' महाभारत शान्ति ५७.१९, पु.४५६५ | 
` महाभारत शान्ति ५९.५४, पृ. ४५.७३ । 


९९१२ 


निराभितो का जश्नय 

अतिधियों के लियितो राजा सामान्य गृहस्थ ही है । किसी भी अन्य अनुसासित गृहस्थ की ्मोति 
वह्‌ उन सब का सावधानीपूर्वक भरण करता है, उनका अन्ववेक्षक बनता है । परन्तु राजा का 
दायित्व अपने गृह्‌ से आगे पूरे राज्य तक व्याप्त तादे राज्यम कदी भी कोड अर्थी हो, उसका 
भरण करनं का दायित्व अन्ततः राजा पर ही आता है । पूरा राज्य ही मानो उसका गृह ह । इस 
महान्‌ गृह का गृही होना, पूरे राज्य का सावधानीपूर्वक भरण करना ही भारतीय परम्परामेराजा 
का मुख्य धर्म माना गया है | 

आष साहित्यमें भूखे एवं निराश्रय लोर्गो के प्रति राजा के दायित्व का निर्दे पुनः पुनः आता 
है । आर्ष साहित्य का आग्रह्‌ दै कि यदि राज्य मं करटी कोई भूखा एवं निराश्रय रहने को बाध्य 
होता दै तो उस धर्मविरुद्ध परिस्थिति का पाप राजाके ही सिर पर आतादहै। एेसा प्रतीत होता 
है कि राज्य का प्रमुख गृहस्थ होने के नाते राजा को उन सब सामान्य गृहस्थं के पापमें भागी 
होना होता है जो अभाव अथवा अज्ञानवङ् अन्यो का भरण-पोषण किये बिना स्वयं भोजन 
ग्रहण करने का पापकर्म करते ह । इतना ही न्दी, भारतीय परम्परा मेँ तो प्राकृतिक विपदा के 
समय व्याप्त भूख एवं दारिद्रय का उत्तरदायी भी राजा को ही माना गया है । जैसा कि हम देखगे, 
आर्षं साहित्य मे राजा को काल का कारण कहा गया है । अतः कार की विकृति के कारण प्रजा 
मे भरण-पोषण का अभाव होने का दौष भी राजा पर ही आताहै। 

राजधर्म के सन्दर्भमे धर्मदास मे दण्ड एवं क्षत्र के धर्मसम्मत वहन का विस्तुत विधान किया 
जाता है । परन्तु यह्‌ तो सर्वदा स्पष्ट रहता है कि दण्ड एवं क्षत्र का वहन राष्टूरूपी वृत्‌ कुटुम्ब 
के समुचित भरण-पोषण के हित मे दी किया जायेगा । दण्ड एवं क्षत्र राजा को मुख्यतः इसीखिये 
प्राप कि इनके अनुडासित उपयोग से वह्‌ भरण-पोषण के जपने वृहद्‌ दायित्व की परिधिर्मे 
आने वाछी जीवसुष्टि का निर्वाह अक्षुण्ण बनाये रखे ओर इस प्रकार एक महान्‌ गृहस्थ होने का 
अपना उत्तरदायित्व निभाता रदे । आपस्तम्ब धर्मसूत्न मे तो राजधमं के अनुशासन का प्रारम्भ 
टी राजा को एक महान्‌ गृहस्थ के रूप मं प्रतिष्ठापित करने के विधान से होता दै । 


आपस्तम्ब धर्मसूत्र का महान्‌ गृहस्थ 


अन्य धर्मञाखरों की भोति आपस्तम्ब धर्म॑सूत्र मेँ भी विभिन वर्णो एवं विभिन आश्रमो के लिये 
अनुसरणीय दिन प्रति दिन के जीवन के अनुङ्ासन का ही मुख्यतः प्रतिपादन हुदै । आपस्तम्ब 
धर्मसूत्र मात्र राजनीति का ग्रन्थ नदीं है । राजधर्मं की चर्चां आपस्तम्ब धर्मसूत्र के प्रायः अन्त 
मे आती है । सब वर्णो के सामान्य एवं विङोष धर्मो का प्रतिपादन करने के उपरान्त ही सूञ्चकार 
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आपस्तम्ब का महान्‌ गृहस्थ 


राजधर्मकी व्याख्या प्रारम्भ करते । इस सन्दर्भमे उनका सङ्कल्पवाक्यहै ~ व्याख्यातास्सर्ववर्णानां 
साधारणवरोषिका धर्मा राज्ञस्तु विरोषाद्वक्ष्यामः |° 

राजधर्मं का प्रतिपादन प्रारम्भ करते हुए आपस्तम्ब सर्वप्रथम राजा को दक्षिणाभिमुख पुर्‌ 
ओर पुर के मध्य दक्षिणामिमुख ही अपने निजी गृह वेदम की स्थापना करने का आदे देते ह । 
इसके अनन्तर राजा को अपने घर पर आने वाले समस्त याचको एवं अतिथियों के आतिथ्य के 
लिये एक वृहद्‌ गुह्‌, आवसथ का निर्माण करवाना होतादै, ओर अन्ततः उसे सार्वजनिक कार्यो 
के लिये सभागुह्‌ बनवाना होता दै। 

आपस्तम्ब का निर्दा है कि इन तीन गृहो का निर्माण करवाने के उपरान्त राजा को इन तीनों 
ही गृहो में गृद्यायि प्रतिष्ठापित करनी चाहिये ओर इस प्रकार मानो त्रिविध गुहस्थ होकर राज्य 
का वहन प्रारम्भ करना चाहिये । इस सम्बन्ध म सूच्रवाक्य ह* - 


सर्वेष्वेवाऽजसा अग्रयस्स्युः ॥ 
वेदम, आवसथ एवं सभा तीनो दी गृहो मे अजस लौकिक अरि प्रज्वलित की जाये । 
जग्धिपूजा च नित्या यथा गृहमेधे ॥ 


गृहस्थ के लिये नियत विधान के अनुरूप ही राजा इन तीनों अथर्य की नित्य 
पूजा करे | 


आवसथे श्रोतियावरार्ध्यानतिथीन्‌ वासयेत्‌ ॥ 

आवसथ मं श्रोत्रियो एवं अन्य सब अतिथियों को ठहराया जये । 

तेषां यथागुणमावसथाः शय्याऽनपानं च विदेयम्‌ ॥ 

आवसथ मेँ ठदह्रे अतिथयो के लिये उनके गुणों के अनुरूप उपयुक्त ङाय्या एवं 
अन्नपान अर्पण किया जाये । 

गुरूनमात्यांश्च नातिजीवेत्‌ |! 


राजा को कदापि अपने गुरुजन एवं अमात्यो से ऊँचा जीवन नहीं जीना चाहिये, उसे 
न उनसे श्रेष्ठ भोजन करना चाहिये, न उनसे श्रेष्ठ वस्त पहनने चाहिये । 


` आपस्तम्ब २.२५. ९, पु.२८३। 
५ आपस्तम्ब २.२५.६- ११, पु.२८४। 
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निराभि्तो का आभ्य 


न चास्य विषये क्षुधा रोगेण हिमातपाभ्यां वाऽवसीदेदभावाद्वुद्धिपू्व 
वा कथित्‌ | 


राजा को यह सर्वदा सुनिर्चित करना चाहिये कि उसके राज्य मँ कोई भी भूख अथवा 
रोगस पीडितन दो ओौरनदही कोईङरीत अथवा आतप का कष्ट ञ्धेटने को बाध्य हो| 
राज्यम कोई किसी भी परिस्थिति में इस प्रकार पीडित नहीं होना चाहिये । सामान्य 
अभाव के कारण अथवा किसी के विरुद्ध विरोषतः लगाए गये दण्ड आदि के कारण 
भी कोई श्चुधा, रोग, इीत अथवा ताप के कष्ट मेँ तो नहीं पड़ना चाहिये । 


राजा के लिये प्रतिपादित इस अनुदासन से स्पष्ट दै कि भीष्म पितामह के समान आपस्तम्ब 
के लिये भी राजा किसी महान्‌ गृहस्थ-सा दी होता दै । आपस्तम्ब के इस महान्‌ गुहस्थ का 
अनुरासन सामान्य गृहस्थ के अनुरासन से कीं कठिन है । राजा को एक नदीं तीन-तीन 
गृह्या्ियों का संरक्षण करना होता है, तीन गृह्य के भरण-पोषण का दायित्व उठाना होता है । 
राजा अपने निजी गृह वेदम, उसका निजी आतिथ्य पाने वालो के निवास गृह्‌ आवसथ ओर 
सर्वसाधारण के प्रतिनिधि गह्‌ सभा तीनों का निर्वाह करता है । इतना मदान्‌ गार्हस्थ्य दायित्व 
निभानेवाले गृहस्थ के लिये मर्यादित एवं मितव्ययी होना तो कदाचित्‌ अनिवार्य ही है, अपने 
गुरूजनों एवं अमर्त्यो से बढकर खाना-पहनना एेसे गृहस्थ को रोभा नदीं दे सकता । उसे तो 
सर्वदा संयम से रहते हुए सावधानीपूर्वक पूरे राष्ट का भरण करना होता दै, सतत इस प्रयासमें 
लगे रहना होता है कि राष्ट मेँ कदी कोई भूखा-प्यासा न रह्‌ जाये, सब आधि-व्याधि से बचे 
रद ओौर कोई भी एेसा दरिद्रन दो कि सीत-आतप से भी जपनी रक्षान कर पाये। 


महाभारत के महान्‌ गृहस्थ राजा युधिष्ठिर 


वनवासी युधिष्ठिर की विन्ता 

महाभारत के आदर्श राजा तो युधिष्ठिर ही है ओर राजा युधिष्ठिर को राजाओं के बल-वैभव 
एवं ठाठ-बाट का किचित्‌ भी मोह नहीं है । राजा युधिष्ठिर अनेक वर्षो तक राज्य से निर्वासित 
रहते रहै, इस लम्बी अवधि मेँ उन अपने राजसी बछ-वैभवके खो जाने का कभी कोई खेद हुआ 
हो, ठेसा तो नर्ही दिखायी देता। वस्तुतः महाभारत युद्ध मेँ विजयी होकर जब वे अपना अधिकार 
पुनः प्राप्त कर ठेते ह तब भी वे राजसिंहासन के प्रति अनासक्तं दी दिखायी देते ह । अनन्त 
धैर्यरीला द्रौपदी, दीर्घं वनवास एवं भीषण युद्ध के कष्टो से निकठे पाण्डव बन्धुं, विद्धान्‌ 
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महाभारत का महान्‌ गृहस्थ 
पितामह भीष्म, अनेक सुहृद्‌ महर्षियों ओर स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पुनः पुनः आग्रह करने 
के उपरान्त ही युधिष्ठिर अपने-आप को राजसिंहासन पर बैठने के लिये उद्यत कर पाते ह | 
एेसे अनासक्त एवं मोह्रदहित राजा युधिष्ठिर भी अन्यो का ओर विदोषतः अपने पर निर्भर 
भृत्यो एवं जनुयायिञं का भरण-पोषण करने के गार्हस्थ्य उत्तरदायित्व की उपेक्षा नहीं कर 
सकते । इसीलिये वनपर्व के आरम्भ में हम युधिष्ठिर को अपनी नितान्त अर्थाभाव की स्थिति 
के प्रति क्षुभित होते हुए देखते दहै । यह महाभारत में कदाचित्‌ एकमात्र ेसा प्रसङ्गहै जर्हौ युधिष्ठिर 
अपना राज्य छिन जाने के लिये दुःख व्यक्त करते ह । परन्तु उन्द दुःख राजसी बल -वैभव एवं 
धन -सम्पदा के खो जाने का नही, अपितु अनन्यो के भरण-पोषण के लिये समुचित साधनो के 
अभावका दही दहै। जब क्रषि रौनक ओर स्वेच्छा से वन मे उनका अनुगमन करने वाले अन्य 
विप्र भौतिक वैभव की निस्सारता की रिक्षा देकर उन्दं सान्त्वना देने की चेष्टा करते हैँ तब 
युधिष्ठिर उन्दं यही कहते र कि वे लोभवङडा नहीं, अन्यो के भरण का गार्हस्थ्य दायित्व निभाने 
के लिये ही भौतिक साधनों की आकाङ्घा कर रहे द । युधिष्ठिर के अपने शाब्दो मे - 


नार्थोपभोगलिप्सार्थमियमर्थेप्सुता मम | 

भरणार्थं तु विप्राणां ब्रह्मन्‌ काङके न लोभतः ।“ 

ब्रह्मन्‌ रौनक! मुञ्च मे धन प्राप्त करने की यह्‌ जो इच्छा जागृत हो रही है वह स्वयं 

अर्थोपभोग मे रत होने की लालसा से नही उदी । मँ लोभवरा नहीं अपितु विप्रो के 

भरण-पोषण के खिये ही धन की आकाङ्खा करता हू 

कथं ह्यस्मद्विधो ब्रह्मन्‌ वतमानो गृहाश्रमे । 

भरणं पाठनं चापि न कु्यादनुयायिनाम्‌ ।* 

ब्रह्मन्‌! यह कैसे हो सकता है कि गृहस्थाश्रम मेँ रहने वाला मेरे जैसा कोड गृही अपने 

अनुयायिओं का भरण-पोषण भी न करे 

आगे युधिष्ठिर राजा के गार्हस्थ्य दायित्व का विङाद्‌ वर्णन करने लगते ईह ओर उनका यह्‌ 

वर्णन सामान्य गृहस्थ के मनुप्रणीत अनुदासन से मिन नर्ही दिखता । वस्तुतः युधिष्ठिर यहं प्रायः 
उन्हीं शब्दों का उपयोग करते सुनायी देते ई जिन्दँं पदठे हम मनुस्मृति के पञ्चयज्ञानुदासन के 
सन्दर्भ मे सुन चुके है । युधिष्ठिर कहते ई - 


^ महाभारत कन २.५१, पु.९५२ । 
^ महाभारत कन २.५२, पु.९५५२ | 


२९.७५ 


निराध्रितो का आश्रय 
संविभागो हि भूतानां सर्वेषामेव ददयते । 
तथैवापचमानेभ्यः प्रदेयं गृहमेधिना ।।* 
सव पदार्थो मेँ सभी भूतो का भाग हुमा करता है । इसलिये गृहस्थ के लिये यह्‌ 
अनुद्रासन है कि वह्‌ अपने भोजन मं से उन सब क लिये समुचित अदा अर्पित करे 
जी स्वयं अन नहीं पकाया करते | 


तृणानि भूमिरुदकं वाक्‌ चतुर्थी च सूनृता । 
सतामेतानि गेहेषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन ।।“ 


आसनके लिये भूमि, स्नानादि के ल्य जल, सोने के लिये तृणो की राय्या जौर चौथे, 
सरहसिक्त बाणी, इन चार का तो सजनो के घर मँ कभी अभाव नही हुजा करता । 


देयमार्तस्य शयनं स्थितग्रान्तस्य चासनम्‌ । 
तृषितस्य च पानीयं क्षुधितस्य च भोजनम्‌ ।।* 


रोगी के लिये दास्या, श्रान्त के लिये आसन, प्यासे के ल्यि पानी ओौर भूखे के छिये 
भोजन तो सर्वदा देना ही होता दै । 


गृहस्थ के अन्य सब का जौर विरदोषतः अतिधि्योँ एवं अभ्यागतो का समुचित भरण-पोषण 
करने के दायित्व का स्मरण युधिष्ठिर इसी प्रकार अनेक शोको मे करते । अन्तमं वे क्षि दौनक 
से कहते है कि अन्यों का भरण करना तो गृहस्थ का अनन्य धर्म॑है, क्या शौनक अब इस 
अर्थाभाव के समय उन्दं इस धमं की उपेक्षा करने का पराम दे पार्येगे९ युधिष्ठिर प्ते ह - 


एवं यो वर्तते वृत्तिं वर्तमानो गुहाश्रमे । 
तस्य धर्म परं प्राहुः कथं वा विप्र मन्यसे । «° 
विप्र! जो गृहस्थाश्रम में रहते हुए अन्यो के भरण-पोषण की इस वृत्ति का निर्वाह 
करता रहता उसे निश्चय ही परम धर्म की प्रापि होती दै, एेसा कदा गया है । आपकी 
इस विषय मँ क्या सम्मति है? 

° महाभारत कन २.५३, पु.९५२ । 

ˆ महाभारत कन २.५७, पु,९५५२ | 


` महाभारत कन २.५५, पु.९५२। 
ˆ“ महाभारत कन २.६३, पु,९५३। 


महाभारत का महान्‌ गृहस्थ 

युधिष्ठिर अपने अनुयायियों के भरण का दायित्व किसी भी स्थिति में छाने को प्रस्तुत नदीं 
है| इस वृत्ति के पाटन के लिये समुचित साधन प्राप्न करने क प्रति उनका आग्रह्‌ अत्यन्त उत्कट 
है । वे इस विषय मं सतत चिन्ता कसते रहत । अन्ततः उनके कुटपुरोदित धौम्य उन्हं सूर्यं भगवान्‌ 
का आश्रय लेने को कते है । धौम्य युधिष्ठिर को बतलातरदै कि सुषि क प्रारम्भमें जब सब प्राणी 
भूख से व्याकुल हो रहे थे तो सूर्य ने ही अपनी किरणों से जलरूपी रस को खींच कर पुनः उस 
रस से पृथिवी को सीचा था । सूर्य के इस उपकार से ही पृथिवी पर खेत सम्भव हुए ओौर अनन 
की उत्यत्ति हुईं । इस प्रकार सब भूर्तो के प्राण की रक्षा करने वाटे भगवान्‌ सूर्य सब के पिता समान 
दै, ओर सब के प्राणो का धारक अच सूर्यरूप ही है । इसलिये युधिष्ठिर को सूर्य की ही उपासना 
करनी चाद्ये । ऋषि धौम्य कहते ह - 


एवं भानुमयं ह्यन भूतानां प्राणधारणम्‌ | 
पितैष सर्वभूतानां तस्मात्‌ तं शरणं व्रज | *‹ 


समस्त भूतो के प्राणो को धारण करने वाला, सब के जीवन का प्राणरक्षक अन्न 
भानुमय दी है, सूर्यं से दी उसका उद्धव हुआ दहै । इस प्रकार सूर्य सब भूर्तो के पिता 
समान ही है । अतः उन्दी सूर्यं भगवान्‌ की रारण मे जाजो । 


सूर्य के अन का सरष्टा होने ओौर इसलिये समस्त अनन के भानुमय होने का यह्‌ बोध आर्षं 
साहित्य मेँ अनेक स्थानों पर व्यक्त होता है । पहठे हम श्रीकृष्ण को अन के सूर्यं से सम्भव होने 
के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए सुन चुके है ओर अगले अध्याय मँ हम उपनिषद्‌ से इसी 
रिक्षा का श्रवण करेगे} परन्तु अभी युधिष्ठिर के निर्वासन के प्रारम्भिक दिनों की कथा को आगे 
बाया जाये । 

अपने अनुयायिओं के भरण-पोषण के लिये समुचित साधन जुटाने के लिये व्यग्र युधिष्ठिर 
ऋषि धौम्य कापरामरामानकर अत्यन्त कठिन तप का आश्रय ठेते हुए भगवान्‌ सूयं की उपासना 
मे छीन हो गये । अन्ततः सूर्यं भगवान्‌ युधिष्ठिर के तप एवं उपासना से प्रसन्न हुए । उन्न स्वयं 
प्रकट होकर युधिष्ठिर को अक्षयपात्र भैट करते हुए वर दिया कि जब तक द्रौपदी इस पात्र से अन 
परोसती रर्देगी तब तक इस पात्र से अक्षय भोजन उपरब्य होता रहेगा, प्रतिदिन सब को भोजन 
करवाने के उपरान्त जब द्रौपदी स्वयं भोजन ग्रहण करेगी तभी इस पात्र मे भोजन समाप्त हज 
करेगा । 


“* महाभारत कन ३.९, पु.९५५५ । 
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निराभितो का आश्रय 


इस प्रकार अक्षयपात्र प्राप्न करने ओौर उसके प्रभाव से अपने भृत्यो, अनुयायियोँ एवं अपने 
पास जाने वाके अतिथियोँ-अभ्यागतों के समुचित भरण-पोषण का सामर्थ्य पाने के उपरान्त 
ही युधिष्ठिर स्वस्थ हो निर्वासित जीवन मे रमने लगते द । वे राजसी बल-वैभव का त्याग करते 
हुए तो किञ्चित्‌ भी शोक नदीं करते, परन्तु न्यायसम्मत राजा होने के नाते उन पर महान्‌ गृहस्थ 
काजो दायित्व आता दैउसे छोडने को वे कदापि तत्पर नदीं हो पाते। अपने निर्वास के पहले 
बारह वर्षं तो वे पर्याप्त बडा ओौर कदाचित्‌ राजसी धर-द्वार चलाते ही दिखते दै । निर्वास के 
अन्तिम वर्ष-भर की अवधि में जब पाण्डव विराट के भृत्य होकर रहते दै, केवल तभी वे महान्‌ 
गृहस्थ के दायित्व का ठीक से निर्वाह करने मेँ असमर्थं हुए दिखायी देते दहै । 


इन्द्रस्य का महान्‌ गृहस्थ 

वन पर्व मेँ बहुत आगे चलकर द्रौपदी -सत्यभामा संवाद पर्वं जाता है । इस अत्यन्त सङाक्त 
संवाद के कुछ अदो को हम पिछले अध्याय मेँ उद्धत कर चुके है । वर्ह द्रौपदी सत्यभामा को 
बतलातीरह किकैसेवेवनमें भी गृहस्थ के अनुशासन का अनुसरण करती रहै, कैसे वे स्वयं भोजन 
करने से पहले भृत्यो एवं अतिथयो को विधिपूर्वंक भोजन करवाती द ओरकैसे वे प्रतिदिन श्राद्ध, 
भिक्षा, बलि आदि गार्हस्थ्य नित्यकर्मो का सम्पादन करती दै । इसी प्रसङ्ग मे वे उन दिनो का 
स्मरण करती ह जब युधिष्ठिर इन्द्रप्रस्थ मे राजसिंहासन पर आरूढ हो गृहस्थाश्रम का निर्वाह 
करते थे, द्रौपदी सत्यभामा को बतलाती ह किकैसे इन्द्रप्रस्थ के उनके महान्‌ घर-द्वार में सहस्रां 
ब्राह्मण, सातक एवं यति आश्रय एवं भोजन पाते थे ओौरकैसे व्हा दिन-रात आने वाठे असंख्य 
अतिथिर्यो के स्वागत-सत्कार के लिये इातसदरखयो सुस्त मिलाप हाथों मे भोजन के थाल 
ल्ियि सदैव तत्पर खड़ी रहती ्थी ।* 

दरौपदी को राजसी घर-द्वार का ही नहीं, राजसी बल-वेभव का भी ध्यान रहता है । 
महाभारत के प्रमुख पातरौ मे से कदाचित्‌ द्रौपदी ओर श्रीकृष्ण ही एसे हैँ जिनमें बल के सम्यक्‌ 
सङ्गह एवं सम्यक्‌ नियोजन के प्रति किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है । इन्द्रप्रस्थ मेँ बिताये 
अपने दिर्नौ का स्मरण करते हूए द्रौपदी केवर घर-द्वार की बाते ही नहीं करतीं, वे सत्यभामा 
को उन सहस्रो युद्धवीर राजओं के विषय मेँ भी बताती ई जो इन्द्रप्रस्थ आकर राजा युधिष्ठिर 
के चरणो मेँ बैठा करते थे, जौर वे उन विपुर बलङाटी महाराज युधिष्ठिर का भी स्मरण करती 
ह जिनके यात्रा पर निकलने पर इातसदस् अईव एवं शतसदहख हाथी उनका अनुसरण करते थे। 
इन्द्रप्रस्थ के चक्रवर्ती महाराज युधिष्ठिर के अतुलनीय बल -वैभव का वे अपने निर्वास की अवधि 


~ महाभारत कन २३३, पु. १६१८-२२। 
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महाभारत का महान्‌ गृहस्थ 
मे एकदा पुनः भी स्मरण करती है ~ विराट पव मेँ विराट राज्य के बल्द्राटी परन्तु कामुक 
सेनापति कीचक के अपमानजनक व्यवहार का प्रतिकार करने के लिये भीमसेन को प्रित करते 
हुए द्रौपदी इन्द्रप्रस्थ के पाण्ड्वा के उसी बल-वैभव का ही आद्धान करती है । ° 

परन्तु द्रौपदी की प्रियतम स्मृतिर्यो तो इन्द्रप्रस्थ के उस महान्‌ घर -द्वार की है जरह दिनि- 
रात अतिथि एवं अभ्यागत आते रहते थे ओर उन सब के यिये सर्वदा भोजन उपलब्ध रहता था, 
उस उदार घर -द्वार की जहा जाकर न केवर विद्धान्‌ एवं यति-संन्यासी ही आश्रय एवं भोजन 
पाते थे अपितु वृद्ध, वारक ओर रोगी भी ओौर जिनका कीं कोई रारण स्थान नही था, जिनका 
भरण करने वाला अन्य कोई नहीं था, वे सब जह पर्हुचकर सादर आश्रय एवं भरण-पोषण को 
प्राप्त हो जाते थे । सत्यभामा को अपनी दिनचर्यां के विषय मँ बताते हुए वे सब आने वाल 
का भरण-पोषण करने वाले उस घर-द्वार का ही अधिकतर स्मरण करती ह, उस घर के उदार 
गृहस्थ एवं चक्रवर्ती राजा युधिष्ठिर के बल-वैभव की चवा तो वे प्रसङ्गवदा ही करती दिखायी 
देती दै । विराट पर्व मेँ भयङ्कर विपत्ति एवं अवमान की परिस्थितिमें होते हुए भी द्रौपदी को 
इन्द्रप्रस्थ के महान्‌ बलदाटी राजा युधिष्ठिर का उतना स्मरण नदीं होता जितना इन्द्रप्रस्थ के 
महान्‌ एवं अत्यन्त उदार गृहस्थ युधिष्ठिर का होता है । 


कुन्ती की प्रेरणा 

महाभारत मेँ ओौर अगे उद्योग पव॑ में श्रीकृष्ण आसन युद्ध को टालने का एक जओौर प्रयास 
करने हस्तिनापुर आते दै । उस समय कुन्ती श्रीकृष्ण के माध्यम से युधिष्ठिर को सन्दे भेजती 
ह कि उनके लिय क्षतनियोचित शौर्य से अपना राज्य पुनः प्राप्त करना ही रोभनीय है । कुन्ती 
श्रीकृष्ण से युधिष्ठिर के समक्ष यह स्पष्ट करने के खिये कती ईह कि सब परिस्थितिर्यो मे शान्ति 
बनायेरखने का युधिष्ठिर का आग्रह न तो युक्तियुक्त ओर न दी उस राजधर्मं के अनुरूप जिसकी 
शिक्षा उनके पूर्वन सर्वदा देते आये ह जौर जिस पर सम्यक्‌ आचरण की अपक्षा उरे अपनी 
सन्तान से सतत रहती दै । इस प्रकार कुन्ती युधिष्ठिर को सीधे-सीे युद्ध के लिये प्रेरित करते 
हुए दिखायी देती ह । 

परन्तु यह्‌ भीषण युद्ध युधिष्ठिर को इसलिये लड़ना है कि वे राज्य जीतकर र्ट के भरण- 
पोषण के अपने दायित्व का समुचित निर्वाह करने का अवसरपा सके । राष्टकेभरणकाजो 
वर्णन कुन्ती करती रै वह्‌ किसी महान्‌ गृहस्य के अनुशासित जीवन से मिन नदीं है । कुन्ती 
अपने पुत्र को युद्ध के लिये इसलिये प्रित कर रही है कि वह्‌ महान्‌ गृहस्थ के अनुरासन का 


९२ महाभारत विराट १८, पृ. १८९६-९.९। 
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निराधितो का आश्रय 
पाटन कर सके, गृहस्थ के ल्य नियत यज्ञो का सम्पादन करते हुए जपनी जोर दृष्टि लगाये रहने 


वाले राष्ट का समुचित भरण कर सके । श्रीकृष्ण के माध्यम से युधिष्ठिर को भेजा गया कुन्ती 
का सन्दर है कि - 


न द्येतामारिषं पाण्डुर्न चाहं न पितामहः । 

प्रयुक्तवन्तः पूर्वं ते यया चरसि मेधया । 

यज्ञो दानं तपः शौर्य प्रज्ञा संतानमेव च । 

माहात्म्यं बलमोजश्च नित्यमाडंसितं मया । 

नित्यं स्वाहा स्वधा नित्यं ददयु्मानुषदेवताः | 

दीर्घमायुर्धनं पुत्रान्‌ सम्यगाराधिताः शुभाः| 

पत्रष्वारासते नित्यं पितरो दैवतानि च | 

दानमध्ययनं यज्ञं प्रजानां परिपालनम्‌ । 

एतद्‌ धर्म्यमधर्म्यं वा जन्मनैवाभ्यजायथाः | 

ते तु वैद्याः कुठे जाता अव॒त्त्या तात पीडिताः । 

यत्र दानपतिं शूरं क्षुधिताः पृथिवीचराः | 

प्राप्य तुष्टाः प्रतिष्ठन्ते धर्मः कोऽभ्यधिकस्ततः ।।** 

न तुम्हारे पिता पाण्डुने, न पितामह भीष्मने ओौरनर्भने दी कभी तुम्हे उस माग पर 
चलने के लिये आ्ीर्वाद दिया है जिस पर चलते तुम दिखायी देते हो । मने तो सर्वदा 
तुमसे यज्ञ, दान एवं तप की ही अपेक्षा की है, तुम्दं नित्य शौर्यवान्‌, प्रज्ञावान्‌ एवं 
सन्तानवान्‌ होने का दी आङ्गीर्वांद दियाहै ओर तुम मे बल, ओज एवं माहात्म्य देखने 
कीदही आराम करती रहीर्हू। 

मैने सर्वदा यही कामना की है कि शुभ ब्राह्मण तुम्हारे लिये नित्य होम एवं तपण करते 
रह जौर तुमसे सम्यक्‌ आराधना स्वीकार कर तुम्द दीर्घायु एवं विपुल धनवान्‌ तथा 
पुत्रवान्‌ होने का आङ्रीवदि देते रहै । पितरो ओर देवों की तो सदा यदी अपेक्षा होती 
है कि उनकी सन्ताने यज्ञ, दान एवं अध्ययन मे रत रहकर सावधानीपूर्व॑क प्रजा का 
पालन करती रहेगी । 


१५ महाभारत उद्योग १३२.२३-२८, पु.२३९७। 
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महाभारत का महान्‌ गृहस्थ 
श्रीकृष्ण! आप तो सहज ही यह्‌ जानते हो कि जौँ कह रही हू वह धर्मसम्मतहै अथवा 
ध्मविरुद्ध । परन्तु तात! पाण्डव उत्तम कुल मं उत्पन्न होकर ओौर विभिन विद्याओं 
मे पारङ्गत होकर भी अवृत्ति से पीडित रहते दै, वे सम्यक्‌ कर्म करने के लिये उद्यत 
ही नहीं हो पाते । धमं की स्थापना तो तभी होती है जब पृथिवी केक्षुधितलोग किसी 
दानपति शूरवीर को पाकर उसके माध्यम से सन्तुष्ट को प्राप्त होतेरहै। दानपति शुरवीर 


¶\ ४ ५ 


के एेये कर्म से ऊंचा धर्म भला अन्यक्या दहो सकतादहै 


हस्तिनापुर के महान्‌ गृहस्थ युधिष्ठिर 

महाभारत मं बहुत आगे महाभारत युद्ध की समाप्ति के उपरान्त शान्ति पर्व के प्रारम्भ पर 
हम द्रौपदी एवं पाण्डव बन्धुओं को युधिष्ठिर से हस्तिनापुर का राजसिंहासन स्वीकार करने का 
आग्रह्‌ करते हुए सुनते ह । वहाँ संन्यास के प्रति जकृष्ट युधिष्ठिर को राज्य का दायित्व सँभालने 
के लिये मनाते हुए पाण्डव बन्धु पुनः पुनः महान्‌ गृहस्य के वैभव ओौर पुण्य की ही चर्चा करते 
दिखते ह । यह्‌ सत्य है कि इस अवसर पर द्रौपदी गृहस्थ जीवन के माहात्म्य से विष प्रभावित 
नही दिखर्ती । युधिष्ठिर के संन्यास के प्रति सामयिक आकर्षण एवं आग्रह्‌ से वे अत्यन्त खिन 
ह । अपनी इस आत्मवश्वनात्मक वृत्ति से युधिष्ठिर को लौटाने के लिये वे उनके र्य एवं प्रज्ञा 
को ठककारतीरह जौर अपने भाद्यो के बाहुबल से विजित राजङाक्ति का समुचित उपभोग करने 
का आह्वान करती है । वे इस अवसर पर युधिष्ठिर को अन्यो के भरण का दायित्व निभाने वाले 
किसी महान्‌ गृहस्थ के रूपमे ही नही, अपितु एेसे बाली महान्‌ राजा के रूप मं भी देखना 
चाहती द जिसके समक्ष पृथिवी के अन्य राजा श्रद्धा से क जाते ह । 

परन्तु युधिष्ठिरके भाईंतो उन संन्यास के मार्ग से निवृत्त कर महान्‌ गुहस्य का दायित्व सौँपने 
मे ही सन्तुष्ट दिखतेरहै। वे धर्म के पक्ष मे राजदाक्ति का उपयोग करने के राजा के दायित्व की बात 
तो करते, पर अधिकतरवे पितरो एवं देवों को तृप्त करने, भृत्यो का पान करने ओौर अतिथियों 
एवं अभ्यागतो का समुचित आतिथ्य करने के गार्हस्थ्य दायित्वं की ही चचां करते है । अजुन 
ओौर नकुल इस अवसर पर गृहस्थाश्रमधर्म की सुदीर्घं व्याख्या प्रस्तुत करते दै, ओर महान्‌ 
बाहुबल के धनी भीमसेन भी राजङाक्ति का सम्यक्‌ नियोजन करने के स्यि नहीं सपितु अन्यो 
का भरण करने का अवसर पानेके लिये दी युधिष्ठिर से हस्तिनापुर का राज्य स्वीकार करने का 
आग्रह करतेर्है। एेसा प्रतीत होतादै मानो पाण्डव बन्धु युधिष्ठिर को हस्तिनापुर के राजसिंहासन 
पर नही कुरूवंरा के प्रमुख गृहस्थ के पद्‌ पर आसीन होने के लिये दीः आमन्त्रित कर रहे हों ।“ 


^ महाभारत श्रान्ति ७ से १८, पु. ३५-४४६३ । 
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निराभितों का आश्रय 


भीष्म का आङ्ीर्वाद 

भीष्य पितामह्‌ युधिष्ठिर को राजधर्म की दीर्घं रिक्षा देते हुए निदचय ही राजपद के सभी 
पक्ष का ओौर सभी दायित्वों का विवेचन करते है । राजधर्मं की इस दीर्घं व्याख्या से भौतिक 
जीवन के अनुङ्ासन से सम्बन्धित धर्म का सम्पूर्ण वर्णन हो जाता है, इस विषयमे जो भी जानने 
योग्य है वह्‌ कद्‌ दिया जाता है । राजधर्म के इस वृहद्‌ विवेचन मेँ भीष्म पितामह अनेक स्थानों 
पर राजा के महान्‌ गार्हस्थ्य दायित्व का विषय उठातेहै । अनेक अवसरो परवे युधिष्ठिर को स्मरण 
कराते किराजाको तो सबके भरण-पोषण का बोद्ध उठाना होता दै । इस अध्यायके प्रारम्भ 
मे हमने भीष्म को युधिष्ठिर से यद्‌ आग्रह्‌ करते सुना दै कि वे एेसे महान्‌ गृहस्थ बने जिसकी भरण 
वृत्ति से उनके भृत्य तो फले-पूठें दीं, साथ ही जिनका अन्य कोई भर्ता नहो वे भी भरण-पोषण 
पा जायं । इस सम्बन्ध मे हमने भीष्म पितामह का जो वाक्य उद्धूत किया है, अभृतानां भवेद्‌ 
भर्ता भुतानामन्ववेक्षकः, वह रान्ति पर्व के प्रायः प्रारम्भ में ही आता दै । जैसा कि सर्वविदित 
है भीष्म पितामह्‌ का यह्‌ उपदे प्रायः सम्पूर्णं शान्ति पर्वं ओर सम्पूर्णं अनुदासन पर्व मे चलता 
है । इस इतने विस्तृत उपदेवा के अन्त मेँ हम भीष्म को युधिष्ठिर के लिये इस प्रकार आङीर्वादि 
देते हुए सुनते है - 


क्ष्रधर्मरतः पार्थं पितुन्‌ देवांश्च तर्पय | 

श्रेयसा योक्ष्यसे चैव व्येतु ते मानसो ज्वरः| 

रञ्जयस्व प्रजाः सर्वाः प्रकृतीः परिसान्त्वय । 

सुहृदः फलसत्करिर्चयस्व यथार्हतः । 

अनु त्वां तात जीवन्तु मित्राणि सुहृदस्तथा । 

चैत्यस्थाने स्थितं वृक्षं फटलवन्तमिव द्विजाः ।*< 

पुथु के वंशज युधिष्ठिर! क्षत्रिय धर्म मेँ सर्वथा रत रहो । पितरो एवं देवँ को तर्पण- 
होमादि से सन्तुष्ट करते रहो । तुम निचय ही श्रेयस्‌ को प्राप्त होओगे । अतः अपने 
मानसिक ज्वर से मुक्त दो स्वस्थ हो जा। 

प्रजाओं का रञ्जन करो, उन्दं प्रसन रखो । राज्य के सभी अङ्घो को प्रोत्साहन दो | 
अपने सुहदो की समुचित सम्मान-सत्कार से एवं उपयुक्त उपहारो से यथेष्ट अर्चना 
करते रदो | 


‹ महाभारत अनुद्ासन १६६.११- १३, पु.६०९२। 
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तात युधिष्ठिर! जिस प्रकार वचैत्यस्थान म खड़े किसी फलवान्‌ वृक्ष पर अनेक पक्षी 
आश्रय पाते वैसे दी अनेक सुहद्‌-मित्र तुम्हारे आश्रय में जीवन निर्वाह करं 


निराभयों का आभ्य 


राजा के सब के भरणकर्तां गृहस्थ वाटे रूप के चये चैत्यस्थान पर खडे फलवान्‌ वृक्ष की उपमा 
विरोषतः सटीक दै । वैसे तो सब गृहस्थ फलों से लद घने वृक्ष के समान दी होते है, उनके घर 
पर आने वाटे सब को अङान एवं आश्रय मिकुता ही है । परन्तु सामान्य गृहस्थ अपने गृह के 
आजगन मेँ उगे वृक्ष के समान है, उसके घर -दवार की पर्हुचमे आने वालों का ही वँ भरण-पोषण 
हो पाता है । दूसरी ओर राजसी गृहस्थ तो चैत्यस्थान पर, सार्वजनिक स्थर पर खडा वृक्ष दोता 
है । उसकी भरणवृत्ति की पर्हुच की कोई सीमा नदीं होती । उस सार्वजनिक वृक्ष पर तो अन 
एवं आश्रय के प्रत्येक अर्थी का स्वागत है । सामान्य गृहस्थ अपने मृत्यो का ओर अपने आङ्गन 
तक आने बाठे अतिथियोँ का भरण करता है । राजा उन सब का भी भरण करता है जिनका 
कोई भतां नदीं होता, जिनका अपना कोई घर-आङ्गन नदीं होता ओौर जिनकी अन्य किसी 
आङ्गन तक पर्हुच नदीं होती । 

इस प्रकार निर्बले एवं दरिद्रो के भरण के प्रति राजा विोषतः उत्तरदायी होतादै। उसे निर्बल 
काबरु एवं निराश्रयो का आश्रय बनना दोताहै। शान्ति पर्व के एकं प्रारम्भिक अध्याये भीष्म 
युधिष्ठिर को राजोचित पुर एवं गुह-द्वार बसाने के अनुशासन की रिक्षा देते हुए राजा के निर्बले 
एवं दरिद्रो के प्रति विदोष दायित्व की ओर युधिष्ठिर का ध्यान आकृष्ट करते ह । इस सन्दर्भमें 
भीष्म पितामह का निर्दे है - 


कृपणानाथवृद्धानां विधवानां च योषिताम्‌ । 
योगक्षेमं च वृत्तिं च नित्यमेव प्रकल्पयेत्‌ ॥*७ 


दीन-दरिद्र, अनाथ एवं वृद्ध जनों ओर विधवा सियो के लिये समुचित साधनों के 
सञ्चय, उनके सञ्ित साधनों के संरक्षण एवं उनकी दिन प्रति दिन की जीविका का 
प्रबन्ध तो सदैव ही करते रहना चाहिये । 


अगिपुराण, मत्स्यपुराण ओर विष्णुधर्मोत्तर पुराण मेँ राजां के अनुदासन के सन्दर्भे 
१० महाभारत सान्ति ८६.२४, पु. ४६४८ | 
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भीष्म पितामह के इस निर्दा को प्रायः इन्दं शब्दों मे पुनः कहा गया हे 1 °“ गौतम इसी अनुशासन 
को अनुङ्कक्कनीय आदेङञवाक्य मे व्यक्त करते है । गौतमधर्मसून्न का आदेङादहै - बिभूयाद्ब्राह्मणान्‌ 
श्रोत्रियान्‌ ब्राह्माणोँ एवं श्रोत्रियो का भरण-पोषण करो ओर, निरुत्सादश्वात्राह्मणान्‌, 
ब्राह्मणों से इतर जो जन साधन एवं वृत्ति स विहीन हँ उन सब का भी भरण-पोषण करो } £ 

आर्षं साहित्ये राजा के सभी साधनदहीन लोगो का भरण करने के धर्मं की शिप्षा विभिन्न 
अवसरों पर विभिन्न रूपों मे पुनः पुनः दी जाती है । स्वयं भीष्म पितामह युधिष्ठिर को राजधर्मं 
का उपदेदा देते हुए उपरोक्त वाक्य के किञ्चित्‌ ही अनन्तर इसी रिक्षा को कुछ भिन रूपमे पुनः 
प्रतिपादित करते है । इस अवसर पर, पूर्वकाल मँ ऋषि उतथ्य द्वारा राजा मान्धाता को दी गयी 
रिक्षा का उद्धरण देते हुए भीष्म कदते है - 


संविभज्य यदा मृङ्क नुपतिर्दुबलान्‌ नरान्‌ । 

तदा भवन्ति बलिनः स राज्ञो धर्म उच्यते ।*“ 

राजा जब सब वस्तुओ मे से दुर्बल जनों के लिये समुचित भाग निकालने के उपरान्त 
ही स्वयं उन वस्तुओं का उपभोग करता है तब दुबल मी बलवान्‌ हो जाते रहै । इसी 
को राजा का धर्म कहा जाता है । 


कृपणानाथवृद्धानां यदाश्चु परिमार्जति । 
हर्षं संजनयन्‌ नृणां स राज्ञो धरम उच्यते ।|*‹ 


जब राजा दीन-दरिद्रौ, अनाथो एवं वृद्धो के अभ्रु पोता है ओौर प्रजा के हदयमें 
टूर्ष का सश्वार करता दै, तो वह्‌ धर्मसम्मत कार्यं ही करता है । एेसे व्यवहार को ही 
राजा का धर्म कहा गया है । 


दुर्बलो के बलकेस्रोतकेरूपमें राजा की जो छवि ऋषि उतथ्य राजा मान्धाता के समक्ष 
रखते है, वह भी आर्षं साहित्य मे अनेक अवसरों एवं अनेक स्थानों पर उभरती दिखायी देती 
है । इस प्रकार पद्मपुराण में इसी सन्दर्भ मेँ कहा गया है कि - 


< अगि २२५.२५, पु. १०५४, मत्स्य २१५.६१, पु.२४४, विष्णुधर्मोत्तर २.६५.५४, पु.२२१। 
< गौतम १०.९-१०, पु. १५९-६० | 

२" महाभारत शान्ति ९१.३३, पु.४६६१। 

`: महाभारत शान्ति ९१.२८, पृ.४६६१। 
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दुर्बलस्य त्वनाथस्य राजा भवति वै बलम्‌| 
अचक्षुषो भवेचक्षुरगतौ च गतिर्भवेत्‌ || 


राजा निर्बलों का बट एवं अनाथां का नाथ होता है । अन्धो के ल्यि राजा दी चक्षु 
वन जाता है | वस्तुतः जिन की अन्य करटी गति नहीं होतीवेभी राजा से गति प्राप 
कर जाते है । 


दुर्बलो एवं निराश्रयो के प्रति राजा के विदोष दायित्व के इस विरिष्ट भारतीय बोध को 
अग्रिपुराण मेँ ओर भी भावपूर्ण अभिव्यक्ति दी गयी है। अग्िपुराण राजा को पराम देता है 
कि वह्‌ उस जलगर्भिंत मेघ के समान बन जाये जिससे सम्पूण पुथिवी रसाविष्ट हो सन्तुष्ट को 
पराप्त होती है । अग्रिपुराण का जदा दै - आजीव्यः सर्वसत्त्वानां राजा पर्जन्यवद्धवेत्‌ ।* 
धर्मनिष्ठ राजा के लिये जलग्मिंत मेव की उपमा केवर अग्निपुराण में दी नदीं पायी जाती । यह्‌ 
भी राजा के सम्बन्ध मे आर्षं साहित्य की प्रिय छवि दहै । इसी छवि को उभारते हुए व्यासस्मृति 
मे कटा गया है ~ पर्जन्य इव लोकानामाधारः पुथिवीपतिः | 

रघुवंदा मे महाकवि कालिदास राजा की सब को रसाविष्ट कर देने वाठी इस छवि को एक 
अन्य उपमा के माध्यम से प्रस्तुत करते ई । राजा दिलीप की सम्पूर्णं पृथिवी के भरणकतां सूर्य 
से उपमा देते हुए काछिदास कहते है - 


प्रजानामेव भूत्यर्थं स ताभ्यो बलिमग्रहीत्‌ । 
सहसरगुणमुत्स्ष्टुमादत्ते हि रसं रविः ।।*“ 


जिस प्रकार सूर्यं पृथिवी से आकृष्ट रस को सहस्रगुण कर पृथिवी पर ही बरसा देता 
है, वैसे ही राजा दिलीप प्रजा के वैभव की वृद्धि के छिये ही उनसे अपना अंडा ठेकर 
उसे सहस्रगुण लौटा देते थे । 
राजा प्रजा की समृद्धि एवं कुराल क्षेम म बहुराः वृद्धि करके ही प्रजा की आय से अपना अंडा 
पाने का अधिकारी होता दै । वस्तुतः प्रजा से अंडा ग्रहण करके वह्‌ सम्पूरणं प्रजा के भरण-पोषण 
के लिये उत्तरदायी हो जाता है । राजा की भूमिका के सम्बन्ध में यही सनातन भारतीय बोध दहै ! 


२२ पद्म १,३७.८८, पु.१११। 

२३ अग्नि २३९.०४३, पु.११२४, इसी सन्दर्भ मे देखिये, कामन्दकी ५.६०; पु.१२९ । 
*» राजनीति पु.४, इसी सन्दर्भ मे देखिये, कामन्दकी १.१३, पु.१२। 

२“ रघुवंदा १.१८, पु.८ | 


९ २.७ 


निराधितों का आश्रय 
वार्तां एवं कृषि का संरक्षक 


भरण-पोषण के साधनों से वञ्चित सब जनों के भरण का प्रबन्ध करने के अनुह्द्कनीय दायित्व 
का समुचित निर्वाह करने के प्रति सजग भारतीय राजा सर्वदा एेसा प्रयास करते आये हँ कि उनके 
राज्य मे स्व॑र सुभिक्ष एवं समृद्धि का प्रसार होता रहे, जौर कर्द कोई दरिद्र अथवा वृत्तिरहित 
न रहे । धर्मनिष्ठ राजा से सवदा यह्‌ अपेक्षा की जाती रही है कि प्रजा की जीविका के निर्वाह 
से सम्बन्धित कार्यो मेँ वह किसी प्रकार का अवरोध नहीं आने देगा, प्रजा की जीविका का 
संरक्षण करता रहेगा । 

सम्प्रति जिन कार्यकटापों को हम अर्थव्यवस्था की संज्ञा देते है, न्द भारतीय परम्परामें 
वार्ता" के नाम से जाना जाता रहा है । कौटिल्य के अर्थंडासख के अनुसार कृषि, पुपालन एवं 
वाणिज्य तीनों ही वातां है, कृषिपङ्ुपाल्ये वणिज्या च वार्ता ।*ू वार्तां के ये तीन अङ्ग ही मुख्य 
आर्थिक कायं होते है, प्रजा की जीविका के यही मुख्य साधन है, ओर आर्षं साहित्यमे राजा 
को धर्म एवं वातां दोनो का दी संरक्षक माना गया । उदाहरणतः, इस सन्दर्भ मे याज्ञवल्क्यस्मति 
का प्रतिपादन कि प्रजा का परिपान ही राजा का प्रधान कर्तव्य हुजा करता, प्रधानं क्षत्रिये 
कर्म प्रजानां परिपालनम्‌, जौर विज्ञानेदइवर अपने "मिताक्षरा" भाष्य में याज्ञवल्क्य के इस सूत्र 
की व्याख्या करते हुए स्पष्ट करते है कि प्रजा के परिपालन का अर्थं धर्म एवं जीविका दोनों का 
ही संरक्षण करना होता है ~ क्षत्रियस्य प्रजापालनं प्रधानं कर्म धमर वृत्त्यर्थं च ।* 

इसी प्रसङ्ग मँ कामन्दकीय नीतिसार का प्रतिपादन कदाचित्‌ ओर भी सुस्पष्ट दै । वर्ह का 
गया है - 


आयत्तं रक्षणं राज्ञि वातां रक्षणमाभरिता। 
वार्ताच्छेदे टि खोकोऽयं शसननपि न जीवति || ८ 


प्रजा एवं राष्ट का रक्षण राजा के अधीन होता दहै ओौर वार्ता रक्षण के अधीन दोती 
है । राजा से रक्षण सम्भवहोतादहै ओौररक्षणसे दी वार्ता सम्भव होती दै, वार्ताके 
अवरुद्ध होने पर तो यह्‌ लोक मृतवत्‌ दी हो जाता दै, एेसी स्थिति में प्रजा सस ठेते 
हुए भी जीवित तो नहीं मानी जा सकती । 


२ अर्थदास्र १.४.९१, पु. १५ । 
*° याज्ञवल्क्य १.११९., पृ.५३ । 
`< कामन्दकी १.१२, पृ.११-१२। 


वातां एवं कृषि का संरक्षक 
वार्ता के महत्त्व का इतना गहन बोधरखते हुए भारतीय ऋषि -मुनि अपने अनुयायी राजाओं 

को वार्तां के ओौर विदोषतः कृषि के संरक्षण की शिक्षा सतत देते रहते दै । स्वयं भीष्म पितामह 
भी युधिष्ठिर को इस विषय मे पुनः पुनः सतर्क करते रहते दै । शान्ति पर्व के एक प्रायः प्रारम्भिक 
अध्याय मेँ युधिष्ठिर के टिये वार्ता एवं विरोषतः कुषि के महत्त्व का विद्‌ विवेचन करते हुए वे 
कहते है - 

कुषिगोरक्ष्यवाणिज्यं लोकानामिह जीवनम्‌ || 

कुषि, गोरक्षा जौर वाणिज्य तो इस लोक में प्रजा का जीवन ही है| 


कच्चित्‌ ते वणिजो राष्ट नोद्धिजन्ति करार्दिताः । 

क्रीणन्तो बहुनाल्पेन कान्तास्कृतविश्रमाः |} 

कर्ही एेसा तो नहीं कि जो वैद्य लोग ऊँचे-नीवे भाव पर वस्तुओं का क्रय-विक्रय 

करते हुए अनेक दुर्गम प्रदेशं मेँ घूमते रहते है, वही तुम्हारे र्ट मे असह्य कर के बोञ्च 

से उद्धिय हो रहे दो! 

कचित्‌ कुषिकरा राष्ट्‌ न जहत्यतिपीडिताः 

ये वहन्ति धुरं राज्ञां ते भरन्तीतरानपि । 

इतो दत्तेन जीवन्ति देवाः पितुगणास्तथा । 

मानुषोरगरक्षांसि वयांसि पडावस्तथा || 

करीं कृषक तुम्हारे असह्य आहरण से पीडित हो राष्ट छोडकर तो नहीं जा रहै? निङचय 

ही कृषक ही राजा का बोञ्ज अपने कन्धों पर उठाते हँ ओौर वही राष्ट मँ अन्यसबका 

भरण करते है । उनके दिये अनन से ही देवता एवं पितर ओर मनुष्य, गन्धव, राक्षस, 

पडु एवं पक्षी सब-के-सब जीवन धारण करते दै । 

भीष्म पितामह के इस उपदेङा से बहुत पदठे महाभारत के सभा पव॑ म जब नारदमुनि युधिष्ठिर 

को मिटने इन्द्रस्य आते दै, तब वे भी राष्ट के विभिन्न परो के कुडल-मङ्गल की ओर युधिष्ठिर 
का ध्यान आकृष्ट करते हुए उनसे कृषि के संरक्षित एवं सुव्यवस्थित होने के विषय मेँ विदोष 
विस्तार से पृते है । नारदमुनि कहते ई - 


२ महाभारत शान्ति ८९.७, पु.४६५५ । 
° महाभारत शान्ति ८९.२३, पु.४६५६ । 
१ महाभारत श्रान्ति ८९.२४-२५., पु.४६५६ । 


१२९. 


निराभितों का आश्य 
किन चौरर्टन्धैरवां कुमारैः खीबठेन वा | 
त्वया वा पीड्यते र्ट कच्चित्‌ तुष्टाः कुषीवलाः | 
कचिद्‌ र्ट तडागानि पूर्णानि च बृहन्ति च । 
भागदाो विनिविष्टानि न कृषिर्देवमातुका । 
किन भक्तं बीजं च कर्षकस्यावसीदति । 
प्रत्येकं च दातं वृद्ध्या ददास्युणमनुग्रहम्‌ । 
कचित्‌ स्वनुष्ठित तात वार्ता ते साधुमि्जनैः। 
वार्तायां संभ्रितस्तात लोकोऽयं सुखमेधते ९ 
तात युधिष्ठिर! चोरो ओौर छोभियोँ से अथवा राजघराने के कुमारो ओर सियो से 
अथवा स्वयं तुमसे ही कहीं राष्ट की प्रजा पीडित तो नदीं हो रदी? तुम्हारे राज्यम 
किसान सन्तुष्ट तो है? 
तुम्हारे राज्य के सभी भागों मे खेतों की सि्ाई के लिये विदराल तडाग तो बना दिये 
गये है न? ये सब तडाग जल से परिपूर्णं तो रहते है करीं कृषि मात्र वर्षा के जल 
परतो निर्भर नर्दी१खेतीकोदैवपर दी तो नदीं छोड दिया गया! 
करटी ठेसा तो नदीं कि तुम्हारे राज्य के कृषक अन्न अथवा बीज के अभावमेक्ष्टपा 
रहे हो? एेसी स्थिति तुम उन पर अनुग्रह्‌ कर एक प्रतिशत व्याज परक्रणतो दिया 
करते हो न? 
तात! तुम्हारे राष्ट मे सत्पुरुष वार्तां का भठी-रभौति वहन तो कर रहे ह न? यह्‌ लोक 
तो तात! वार्तां का अवलम्बन लेकर दी सुख-समृद्धि को प्राप्त होता है । 


वाल्मीकीय रामायण मे भरत श्रीराम को मिलने जब चित्रकूट पूर्हुचते है तब श्रीराम उनसे 
को्ञलराज्य के कुडाल-क्षेम के विषय में वैसे ही विस्तुत प्रइन पूते है जैसे नारदमुनि सभा पर्वं 
मे युधिष्ठिर से पूछ रहे ह । परन्तु श्रीराम के प्रन कोदारदेका के सौन्दर्य, समुद्धि एवं सुव्यवस्था 
की उनकी निजी स्मृतिर्यो से आविष्ट है । श्रीराम पूर्कते है - 
कचिचैत्यदातैर्जष्टः सुनिविष्टजनाकुटः। 
देवस्थानैः प्रपाभिश्च तटकश्चोपडोभितः। 


"^ महाभारत समभा ५.७७-८०, पु.६८१। 


१२० 


वातां एवं कृषि का संरक्षक 
प्रहृष्टनरनारीकः समाजोत्सवकोभितः | 
सुकृष्टसीमापञयुमान्‌ दिसामिरमिवजिंतः। 
अदेवमातृको रम्यः श्वापदैः परिवर्जितः । 
परित्यक्तो भयैः स्वैः खनियिश्वोपद्रोमितः। 
विवर्जिंतो नैः परमम पूर्वैः सुरक्षितः 
कचचिज्नपदः स्फीतः सुखं वसति राघव || 


रघुकुल के भरत! जिस अपने कोडल देका मं रात-दात चैत्यस्थान है, जो सुव्यवस्थित 
बस रहे असंख्य जनों से आकीणं है, अनेक देवस्थान, प्रपात एवं तडाग जिसकी 
रोभा बढा रहे है, जदो के नर-नारी सदैव प्रसन्न रहते है, सामाजिक उत्सर्वोसे जो 
सदा सुरभित होता रहता है, जो कृषि करने मे समर्थं स्वस्थ पञ्ुजं से भरा-पूरा दै, 
जरा हिसा व्जिंत है, जर्टो खेती मात्र वर्षा के जल पर निर्भर नदीं रहती, जिस रम्य 
देदा मे हिंसक परु प्रवेदा नदीं कर पाते, जर्हो किसी को किसी प्रकार का भय नहीं 
रहता, जो विभिन प्रकार की खानों से सुदरोभित दहै, जहाँ पापी मनुष्य कदापि नहीं 
रहा करते ओर जो हमारे पूर्वजो से सर्वदा सुरक्षित होता रहा है, एेसा अपना 
कोरालदेा भरत! सुख-समृद्धि से सम्पन्न तो है? वहाँ सब सुखपूर्वक बस रहे दै न! 


५ भ लोगों 


कोदारदेदा एवं वहाँ के छोगोँ के कुराल -क्षेम के प्रति इस प्रकार सरेहसिक्त प्रन पूष्ठने के 
अनन्तर श्रीराम कोडाल में वार्तां के सुव्यवस्थित निर्वाह के प्रति विङोष चिन्ता व्यक्त करते हुए 
भरत से कहते द - 


कच्चित्‌ ते दयिताः सर्वे कृषिगोरक्षजीविनः। 

वार्तायां संश्रितस्तात लोकोऽयं सुखमेधते । 

तेषां गु्तिपरीहरिः कचित्‌ ते भरणं कृतम्‌ ।|* 

तात भरत! कृषि एवं गोरक्षा ही जिनका जीवन है, एेसे सब वैद्य तुम्हारे विदोष 
प्रीतिपा्र तोह न? वाताँ का अवलम्बन ठेकरही यह लोक सुख-समृद्धि को प्राप्त दोता 
है। इसलिये वार्तामें संटग्र लोगो का तुम्हें विशेष सावधानीपूर्वक भरण करना चाहिये, 
उनके इष्ट की प्राप्ति एवं अनिष्ट के निवारण के लिये सदैव तत्पर रहना चाहिये । 


९ रामायण अयोध्या १००.४३-४६, पु.५४६। 
* रामायण अयोध्या १००.४७-४८, पृ.४४६। 


१२९१ 


निराधितों का आश्रय 
काट का सरक्षक 


भीष्म पितामह जैसे उच विद्धान्‌, नारद जैसे दिव्य मुनि ओर भारतीय परम्परा के आदर्शा राजा 
स्वयं श्रीराम इस भूमि के राजाओं को वार्तां का सर्वदा सावधानीपूर्वक संरक्षण करते रहने की 
शिक्षा दे गये है । उन्होने भारत के राजां को यह्‌ आदा भी दियादहै कि वे कुषि सम्बन्धी एेसी 
सुन्यवस्था कर जिससे सूखे के समय भी सुभिक्ष बना रहे ओर किसी भी परिस्थिति में कृषक 
पीडित न हों । उनकी इस रिक्षा एवं आदेदा का सतक॑ता से पालन करने में ही भारतीय परम्परा 
के राजा अपना कल्याण देखते रहे है । उन सर्वदा यह्‌ भान रहा है कि आर्षबोध के अनुसार 
तो अल्प परिमाण एवं असमय वषा होने ओौर ऋतुं के विकृत होने का दायित्व भी राजा पर्‌ 
ही आता है। धर्मनिष्ठ राजा के राज्य मेँ विपुल एवं समयोचित वषा होती है ओर ऋतुर्पे अपने 
सहज सौम्य एवं कल्याणकारी रूप में स्थित रहती है । धर्मच्युत राजा के राज्यम तो ऋतुर्पे ही 
अपने स्वभाव से च्युत होने लगती दै, काल ही विकृत हो जाता दै । 

इसील्िये आर्ष साहित्य मे राजा को काल का कारण कहा गया दै | महाभारत के दान्ति 
पर्व मे भीष्म पितामह राजा के विषय में इस भारतीय बोध का पाठ युधिष्ठिर को अत्यन्त स्पष्टता 
से पदा देना चाहते है । इस सन्दर्भमें वे युधिष्ठिर को बताते ह - 


कालो वा कारणं राज्ञो राजा वा कालकारणम्‌ । 
इति ते संङायो मा भूद्‌ राजा कारस्य कारणम्‌ ।। 


कालराजाका कारण होतादैयाराजा काठ का कारण होता है? इस विषय में तुमह 
किचित्‌ भी संदाय मे नदीं रहना चादिये । निचय ही राजा ही काठ का कारण होता 
है, उसी के भले-बुरे कर्मो से भले-बुरे समय का प्रादुर्भाव होता है । 


आगे भीष्म युधिष्ठिर को समञ्चाते है कि जब कोई धर्मनिष्ठ राजा पुथिवी पर राज्य करतार 
तब मानो कृतयुग का ही प्रादुर्भाव हो जातादहै, उस समय ऋतुरपँ कल्याणकारी हो जाती है, भूमि 
प्रभूत अन उपजाती है ओर सब नर-नारी स्वस्थ -सुखमय जीवन व्यतीत करते हुए दीर्घायु होते 
ह । दूसरी ओर, जब धर्मविदीन राजा राज्य करता है तो कार कलियुग -सा दो जाता है, तब 
अल्प एवं असमय वर्षा होती है, खेतोँ मेँ अनाज सूख जाता है ओर नर-नारी रोग से पीडित 
एवं दरिद्र जीवन जीकर असमय दी मृत्यु को प्राप्त दो जाते दै । 


९ महाभारत शान्ति ६९.७९, पु.४६०७ | 


९९१ 


काट का सरक्षक 

इस प्रकार जिन्द प्राकृतिक अथवादैविक कारण कदा जातादहै उनसे व्याप दारिद्रय एवं क्षुधा 
केपापकाबोज्लभीराजाको दी ढोना होता दहै। भारतीय बोधम राजा का यह्‌ अनुङ्कु्घनीय 
दायित्व है कि वह्‌ अपने राज्यम किसी को क्षुधा अथवा दारिद्रय से पीडित नहीं रहने दे । राजा 
को यह्‌ दायित्व सब परिस्थितियों मे निभाना होता है । प्राकृतिक परिस्थितियों के विकृत होने 
पर वह्‌ भरण के अपने दायित्व से मुक्त नहीं दो जाता, अपितु उस विकृति का कारण भी उसे 
अपने ही कृत्यो मेँ दूढना होता है । किसी भी कारण से प्रजा के भरण के दायित्व से च्युत हुआ 
राजा निदचय ही अधम गति को प्राप्त होता है ओौर उसका राज्य तो ङीघ्र ही उसके अधिकार 
से निकल ही जाता है । इस अध्याय मेँ पठे एक स्थान पर ऋषि उतथ्य की राजा मान्धाता को 
राजधर्म विषयक रिक्षा का प्रसङ्ग आया है । उसी प्रसङ्ग मे ऋषि उतथ्य राजा मान्धाता को यह्‌ 
भी बताते किकैसे प्रजा कीक्षुधायि राजा को ही जलाकर भस्म कर दिया करती है| ऋषि 
उतथ्य का वचन है - 


युक्ता यदा जानपदा भिक्षन्ते ब्राह्मणा इव । 

अभीक्ष्णं भिक्षुरूपेण राजानं घ्रन्ति तादराः ।|* 

जब जनपदो के लोग मिक्षुजोँ का रूप बनाकर ब्राह्मणो के समान भिक्षा र्मोँगते हुए 
घूमते ह तब उन का इस प्रकार ्मोगने पर विवर होना निङचय दी उस राज्य के राजा 
का विनादा कर डालता है । 


भीष्म एवं उतथ्य धर्मंविहीन राजा के कारण उपस्थित होने वाले काल का जो वर्णन करते 
ह वह युगक्षय की स्थिति-सा ही दै, उस काट के समान दै जब कलियुग के बहुत आगे बढ़ जाने 
पर जगत्‌ सब प्रकार से हासोन्मुख दिखायी देता है । बन पर्व मेँ क्रषि मार्कण्डेय युधिष्ठिर के खिये 
युगक्षय के समय जगत्‌ की स्थिति का विङद वर्णन करते दै । ऋषि मार्कण्डेय का कहना है- 


अट्दूला जनपदाः रिवद्ूलाश्चतुष्पथाः | 
केङडूलाः सरियश्चापि भविष्यन्ति युगक्षये | 


युगक्षय का काट आने पर जनपदो के लोग अन का, ब्राह्मणवद्‌ का ओर खिर अपने 
दारीर का व्यापार करने पर विवद हो जार्येगी । 


% महाभारत शान्ति ९१.२३, पु.४६६०। 
९° महाभारत कवन १९.०.५२, पु. १४९७ । 


१३३ 


निराभितों का आश्रय 
युगान्ते हुतभुक्‌ चापि स्व॑तः प्रज्वछिष्यति | 
पानीयं भोजनं चापि याचमानास्तदाध्वगाः। 
न ठप्स्यन्ते निवासं च निरस्ताः पथि दोरते ॥* 


कलियुग का अन्तकाल निकट आने पर सब ओर एक सर्वभक्षी अथि धधक उठेगी। 
उस समय याचना करने पर भी पथिकं को कोई भोजन एवं ज नहीं देगा } इस प्रकार 
सब ओर से तिरस्कृत एवं आभ्रयविदहीन हो वे पथ पर दी सोये हुए दिखायी देगे | 


कलियुग के चरम पर पर्हुचने पर जगत्‌ की एेसी क्षीण स्थिति हो जाती है, ओौर ठीक वैसी 
दी स्थिति तब भी उपस्थित होती है जब कोई धर्मविहीन राजा पृथिवी पर राज्य करने लगता 
है । राजारूपी महान्‌ गृहस्थ को सर्वदा यह सुनिर्चित करना चादिये कि उसके राज्य में कदापि 
ेसी स्थिति न आये, कभी काठ एेसा विकृत न दो कि अनेक लोग अदान एवं आश्रय की याचना 
करते दए इधर-उधर घुमने लनेँ ओौर राज्य के सामान्य गृहस्थ दारिद्रय एवं अभावसेएेसे क्षीण 
हो जाये कि वे अपने द्वार पर आकर याचना करने वालों को भी आश्रय अथवा भोजन न देने 
जैसा अकल्पनीय अपराध करने लगे । 


असिधारा पर चलना 


भारतीय परम्परा के राजा की भूमिका निचय ही विकट है । क्षत्र धारण करने एवं राज्य कौ आय 
म अपना सीमित भाग पाने के अधिकार के प्रतिफलस्वरूप उसे राज्य मे सर्वत्र धमं एवं वातां 
के संरक्षण का बोद्ध उठाना होता दै, सब प्रकार के दारिद्रय एवं अभाव के प्रतिकार का सतत 
प्रयास करना होतादहै ओर ऋतुं एवं काल की विकृतिके प्रति सदा सजगरहना दोतादै । वस्तुतः 
भारतीय बोध मे तो राजा से यदी अपेक्षा रहती दै कि वह्‌ अपने हित, अपने सुख ओौर यह तक 
कि अपने अस्तित्व को प्रजा के हित एवं सुख में लीन कर दे । कौटिल्य अपने अर्थ॑ास्र के प्रायः 
प्रारम्भ मँ ही राजा के दायित्व सम्बन्धी इस भारतीय बोध को सुस्पष्ट अभिव्यक्ति देते हुए 
कहते ह - 


प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्‌ । 
नात्मप्रियं दितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम्‌ || 


°< महाभारत वन १९०.८३-८४, पु. १८९९ । 
^ अर्थंशाख १.१९.४३, पृ.५९ । 


१३४ 


असिधारा पर चरख्ना 
प्रजा के सुख में ही राजा का सुख विहित है ओर प्रजा के हितमें ही राजा का हित। 
राजा का हित उसमे नहीं जो स्वयं उसे प्रिय लगता है, अपितु उसी में है जो प्रजाको 
प्रिय दहो। 


प्रजा के सुख एवं हित मेँ अपने सुख-हित एवं अपने आपको ही टीन करदेने के राजा के 
इस कर्तव्य को भवभूति की सुविख्यात साहित्यिक कुति उत्तररामचरित मँ अत्यन्त हृदयग्राही 
रूप में प्रस्तुत किया गया है । वहाँ कषि अष्टावक्र राजाओं के धर्मसम्बन्धी वसिष्ठ मुनि की रिक्षा 
श्रीराम को सुनाते हुए कहते है - 


युक्तः प्रजानामनुरञ्जने स्याः स्वस्माद्यदो यत्परमं धनं वः ।|*° 
अपने आप को प्रजा के रञ्जन मेँ, प्रजा को प्रसन एवं सुखी रखने में नियुक्त कर दो। 


क्योकि प्रजा की प्रसन्नता एवं सुख से जो यङा राजा को प्राप्त होता है वह्‌ स्वयं अपनी 
रक्षा करने से भी अधिक मूल्यवान्‌ है । 


वसिष्ठ मुनि की यह्‌ रिक्षा सुनकर श्रीराम उत्तर देते है - 


सेहं दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि । 
आराधनाय लोकस्य मुञ्चतो नास्ति मे व्यथा ॥(*५ 
प्रजा की आराधना मे मञ्चे सेह, दया एवं सुख से वशित होना पडे तो मुञ्चे कों 


दुःख न्दी होगा । प्रजा कौ आराधना मेँ तो मँ जानकी से वियोग का दुःख भी सह्‌ 
सकता हू | 


भारतीय परम्परा मे धर्मनिष्ठ राजाओं से प्रजा के हित मे एेसे आत्म उत्सगं की अपेक्षारखी 
गयी है । राजाओं को यँ ठेसा निःस्वार्थं जीवन जीना होता है । महाभारत मे अनुशासन पव 
के एक सङ्किप्त अपितु अत्यन्त भावप्रवण अध्याय में भीष्म पितामह्‌ राजार्ओं के इस विकट 
अनुदासन का सार युधिष्ठिर को समञ्ञाते हुए कहते ई - 


रौद्रं कर्म॑ क्षत्रियस्य सततं तात वर्तते। 
तस्य वैतानिकं कर्म दानं चैवेह पावनम्‌ ।* 


*° उत्तररामचरित १.११, पृ.१०। 
*° उत्तररामचरित १.१२, पु,१०। 
"> महाभारत अनुशासन ६९१.४, पु.५६६१। 


१२३५ 


निराभितों का आभ्य 
तात युधिष्ठिर! क्षत्रिय को सतत हिंसायुक्त कठोर कर्मो मं प्रवृत्त होना पडतादहै। उसका 
यह्‌ दूषण केवर उदारतापूर्वक दान करने ओर वैदिक यज्ञो का सम्पादन करनेसे दी 
धुरुता दै । 


वुद्धबारधनं रक्ष्यमन्धस्य कृपणस्य च । 

न खातपूर्वं कुर्वीत न रुदन्ती धनं हरेत्‌ । 

हतं कृपणवित्तं हि राष्ट हन्ति नृपत्रियम्‌ | 

दद्याच महतो भोगान्‌ श्चुद्धयं प्रणुदेत्‌ सताम्‌ | 
येषां स्वादूनि भोज्यानि समवेक्ष्यन्ति बारुकाः । 
नाभ्न्ति विधिवत्‌ तानि किंनु पापतरं ततः। 
यदि ते तादशो राष्ट विद्धान्‌ सीदेत्‌ क्षुधा द्विजः। 
भ्रूणहत्यां च गच्छेथाः कृत्वा पापमिवोत्तमम्‌ । 
धिक्‌ तस्य जीवितं राज्ञो र्ट यस्यावसीदति । 
द्विजोऽन्यो वा मनुष्योऽपि शिबिराह वचो यथा । 
यस्य स्म विषये राज्ञः स्रातकः सीदति क्षुधा । 
अवृद्धिमेति तद्राष्ट्‌ विन्दते सहराजकम्‌ । 
क्रोडान्त्यो यस्य वै रा्टादिध्यन्ते तरसा स्ियः। 
क्रोदातां पतिपुत्राणां मृतोऽसौ न च जीवति ।* 


राजा को वृद्ध, बालक, दरिद्र एवं ज्योतिहीन जनँ के धन की विदोषतः रक्षा करनी 
चादिये। अपने दुःख मे रोती हुई किसी अबला स्री से राजा को कदापि कोई धन नही 
छेना चाहिये ओर न दी उन कुषकों से, जिन्होने स्वयं अपने प्रयास से कुआं खोदकर 
सिश्ाई का प्रबन्ध किया हो| 


दरिद्रसेखीनागयाधनराजाको श्रीहीन कर देताहै ओर राष्ट के विनाङ्ाका कारण 
बनतादहै। इसलिये दरिद्रो के धन से भाग लेने के स्थान पर राजा को उन्द महान्‌ सुख- 
साधनों से सम्पन्न करना चाहिये जौर सज्जन प्रजा को क्षुधा के भय से सर्वथा मुक्त करने 
का प्रयास करना चाहिये । 


“^ महाभारत अनुश्ासन ६ १.२५-३ १, पु.५६६२-३। 
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असिधारा पर चलना 
जव वालक अन्यां को स्वादु भोजन खाते देख रहे हँ ओर न्द वही खाना विधिवत्‌ 
परोसा न जाता हो, तो उससे भीषण पाप ओर क्या दो सकता है? 
राजा युधिष्ठिर! तुम्हारे राज्य म यदि एक भी विद्धान्‌ द्विज भूख से पीडा पातादहै तो 
तुम भ्रूणहत्या के समान पाप के भागी होगे ओर महान्‌ पाप करने बालो कीजो 
गति द्ौती है वैसी ही अधम गति को तुम प्राप्त होओगे। इस सन्दर्भ मे राजा रिबि 
कह दही गयेर्हूकिजिसराजाके राज्यम एक भी द्विज या अन्य कोडंभी भूख की 
पीडा सहने को विवा होता है उस राजा को धिक्कार है, एेसे राजा का जीना तो व्यर्थं 
हीदै। 
जिस राजा के राज्य में एक भी स्रातक भूख से दुःख पाता दै वह्‌ राष्‌ अवनति को 
पराप्त होता दहै | एेसा राज्य निङचय दी अन्य यजां के अधीन हो जाता दै। 
जिस राजा के राज्य मँ रोती-बिटलखती सियो का बलपूव॑क हरण कर छलिया जाता 
दै ओर उनके पति एवं पुत्र पीटते-विद्टाते ही रह्‌ जाते दै, वह्‌ राजा तो मृत दी हे । 
निदचय ही उसे जीवित तो नहीं माना जा सक्ता । 


भन्त मे भीष्म कहते ह - 


अरक्षितारं हर्तारं विलोप्चारमनायकम्‌ | 

तं वै राजकलि हन्युः प्रजाः सन्नद्य निर्घृणम्‌ । 

अहं वो रक्षितेत्युक्त्वा यो न रक्षति भूमिपः | 

स संहत्य निहन्तव्यः शेव सोन्माद आतुरः ॥** 

जो राजा प्रजा एवं राष्ट का रक्षण नर्ही करता, जो प्रजा से अन्यायपूर्वक धन का हरण 
करतादहै, जो जीविका के साधनो केछोपकाकारण बनता ओौर जो प्रजा को नेतृत्व 
नदीं दे पाता, एेसा राजा निदचय ही स्वयं कलि के समान है । प्रजा को चाहिये कि 
एेसे राजा को पेर-धार कर मार डाले । 


प्रजा की रक्षा करने का वचन देकर जो राजा रक्षा नदीं करता वह्‌ तो प्रजा द्धास 
सज्गठित होकर विक्षिप्र एवं रोगी कुत्ते के समान मार दिये जाने योग्य ही है । 


५» महाभारत अनुशासन ६१.३२-३३, पु.५६६३ । 
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अध्याय 


अननं ब्रह्मेति व्यजानात्‌ 


ब्रह्म की प्रथम अभिव्यक्तिः अन्न 


केवलाघो भवति केवटादी 


मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः ! सत्यं व्रवीमि वध इत्स तस्य । 
नार्यमणं पुष्यति नो सखायं । केवलाघो भवति केवलादी || 


जो अन का दान नदीं करता उसे अन का प्राप्होनातो व्य्थंही दहै । मँ आङ्गीरस 
ऋषि सत्य कह रहा ह अरन्य को न खिठाने वाटे को जो अन प्राप्त होता दहै वहन 
केवल व्यर्थं है, वह्‌ अनन तो उसकी मृत्यु के समान ही है । उस अन से वह्‌ न देवों का 
पोषण करता है न अपने घर-द्वार पर आने वाले अतिधिर्यो, अभ्यागतो एवं सखा- 
सम्बन्धियो का । इस प्रकार केवल स्वयं अपने लिये ही अन्न का भक्षण करने वाला 
अज्ञानी तो निडचय ही केवल पापका ही भोक्ता होता दै | 


ऋग्वेद के दम मण्डल के दाम अध्याय मँ भिष्षसूक्त की शिक्षा देते हुए कषि भिष्षु आङ्गीरस 
इस ऋचा का प्रतिपादन करते है । भिश्च आङ्गीरस का श्रुतिवाक्य कि जो अन्यो के साथ बटि 
बिना अकेले स्वयं अन्न का उपभोग करता है वह्‌ अच का नहीं मात्र पापका दही उपभोग करता 
है, केवलाघो भवति केवलादी, आष साहित्य मेँ सर्वत्र प्रतिपादित अनन के अनुद्रासन की 
सम्भवतः स्पष्टतम अभिव्यक्ति दै । स्वयं भोजन ग्रहण करने से पूर्वं अन्यां की श्चुधा शान्त करना 
भारतीय परम्परा मेँ अन का अनुह््गनीय अनुदासन माना गया है । इस अनुशासन का उह्ल्घन 


° ऋकूसंहिता १०.११७.६., पु.७३९। 


केवलाघो भवति केवलादी 


करने वालों की गति के विषय में कषि सिक्षु आङ्ञीरस का यह्‌ सङ्खिप्न पर निनादमान्‌ ्रुतिवाक्य 
किसी प्रकार के संदाय की कोई सम्भावना नदीं छोडता । 

भिष्षुसूक्त की इस छटी ऋचा मे अन के अनुह्ध्गनीय अनुरासन का उह्कङ्गन करने वा 
की गति का कदाचित्‌ स्पष्टतम निर्दा हुमा है, परन्तु सूक्त की सभी नौ ऋचां अन के 
अनुशासन का पालन न करने वां को प्राप्त होने वाली अधम गति काही निनाद करती है। 
सूक्त की प्रथम ऋचा मे ऋषि कहते ह कि देवों ने मानव को जो यहं क्षुधा दी है वह्‌ तो मानव 
के लिये मृत्यु के समान दी है, यह्‌ क्षुधा अन के अभाव से ग्रस्त क्षुधातं जनँ के ल्य मरण के 
समान तो है ही, यह्‌ उन अनसम्पन जनों के लिये भी मृत्युवत्‌ है जो स्वयं भोजन करने से पूर्वं 
अन्यों की क्षुधा रान्त करने का उपक्रम नहीं करते। क्षि के इन्दं मे - न वा उ देवाः क्षुधमिद्रधं 
ददुरुतारितमुप गच्छन्ति मृत्यवः |` अगरी ऋचा मेँ ऋषि कहते ह कि जो अपने घर-द्वार पर 
आये अतिथि को अन आदि से सन्तुष्ट किये बिना छोटा देता है उसका मन कदापि शान्त नीं 
हो पाता, वह्‌ कीं भी आल्मिक सुख नहीं पा सकता, मईडितारं न विन्दते ।* एक अन्य ऋचा 
मे ऋषि कहते है कि जो गृहस्थ अपने त्यों एवं सखा -सम्बन्धियों का भरण नदीं करता उसके 
भृत्यो एवं सखा -सम्बन्धिर्यो को उसका गृह त्याग कर करटी ओर रारण ठे लेनी चाहिये । ऋषि 
का कहना है कि भृत्यो एवं सखा-सम्बन्धियोँ से परित्यक्त एेसे गृहस्थ का निवासस्थान तो गृह्‌ 
ही नदीं रहता, क्योकि जैसा कि श्रीसायणाचा्यं इस ऋचा पर भाष्य करते हुए स्पष्ट करते ह, 
गृहं तो बन्धुओं एवं भृत्यो आदि से भरे-परे भवन को ही कदा जाता है, वही सदन दोता है । 
सायणाचार्य के ब्दा मे, सदनं टि बन्धुभिः परिवृतम्‌ ।* 


अन्नदेवता का अनुशासन 

यजुर्वेद की कृष्ण राखा से सम्बन्धित तैत्तिरीय ब्राह्मण मेँ अन्न के अभिमानी देवता, स्वयं 
अन्देवता, सृष्टि मँ अन के महत्त्व एवं अन ग्रहण करने से पूर्वं अरन्य को भोजन करवाने के 
अनुष्टुक्घनीय अनुशासन का प्रतिपादन करते है! अदेवता के अनुङासनवाक्य ऋग्वेद से श्रुत 
ऋषि भिक्षु आङ्गीरस के अनुशासन वाक्यों से ही निनादमान्‌ है । तैत्तिरीय ब्राह्मण के द्वितीय 
अष्टक के आठवें प्रपाठक के आठवें अनुवाक मेँ हम अनदेवता को इस प्रकार उद्धोष करते हुए 
सुनते रहै“ - 
> ्रकूसंदिता १०.११७.१, पू.७३७। 

९ ऋकूसंहिता १०.११७.२., पु.७३७। 


* ऋकूसंहिता १०.११७.४ पर श्रीसायणाचायं भाष्य, पृ.७३९ । 
^ तैत्तिरीयत्राह्मण २.८.८.१-८, पु.८३०-०। 
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ब्रह्य की प्रथम अभिव्यक्तिः अन 
अहमस्मि प्रथमजा कतस्य । पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य नाभिः । 
यो मा ददाति स इदेव माऽडवाः । अहमनमनमदन्तमद्धि ॥ 
मँ अच्नदेवता यज्ञ का प्रथम जनयिता हु, सर्वग्रथम यज्ञ मुञ्चसे ही उत्पच होतादे। भै 
ही सृष्टि के पूर्वकाल में देवों के च्य अमृत का स्रोत बनता हू, देवों के छि अमत 
का सम्पादन म॒डसेदीदोता दै 
जो मुञ्चे दान करता दै वास्तव मं वदी मुञ्चे प्राप्त करता दै । जो मुञ्चे अन्यो को दिये बिना 
स्वयं मेरा उपभोग करता है उसकार्मे विना कर देता हू । मँ जन्देवता अनदान न 
करने वालों कोखाजातादहू 


ूर्वमगनैरपि ददहत्यनम्‌ । यत्तौ दाऽऽसाते अहमुत्तरेषु । व्यात्तमस्य 
परावः सुजम्भम्‌ । परयन्ति धीराः प्रचरन्ति पाकाः ॥ 


जो अन्यो को दिये बिना स्वयं अन का उपभोग करता है उसका खाया हुजा अनन 
जठराय मे पकने से पूर्वं ही उस खाने वारे को जला डरता है । खाने से पूर्वं अन्यो 
कोखिकाने वाले दाता ओौर अन्यो को खिलाये बिना स्वयं खाने वाके अदाताकेमध्य 
पू्ववर्ती, दाता ही श्रेष्ठ है । मै उसी के पास निवास करता हू। अन्यो को खिलाये विना 
स्वयं खाने वाला अदाता तो पञ्ुवत्‌ ही है। इस प्रकार के पञ्च समान मनुष्यो का भक्षण 
करने के लिये तीक्ष्ण दति से युक्त मेरा मुख सर्वदा खुलारहतादै। अन्यो को खिखाकर 
स्वयं खाने वाले बुद्धिमान्‌ जन मेरी इस वृत्ति को जानते रहै, अन्य मूढ जन तो बिना 
किसी को खिलाये दी स्वयं खाने में रत रते दै । 


जहाम्यन्यं न जदाम्यन्यम्‌ । अहमयं वरामिच्चरामि । 
समानमर्थं पर्येमि भुञ्जत्‌ । को मामनं मनुष्यो दयेत ॥ 


अन्यो को खिखाये बिना स्वयं भोजन ग्रहण करने वाले को मँ छोड जाता ्हू। अर्न्यो 
की क्षुधा डान्त करने के पडचात्‌ स्वयं भोजन करने वालों का साथै कभी नहीं 
छोडता । भँ अन्देवता अपने ही अनुरासन के अनुरूप विचरण करता हूँ । जिनके 
सिये अन कादान एवं जज काभोग दोनो समानार्थक दी है, उनकार्मैँ पोषण करता 
हूर उन मै विपुर मात्रां प्राप्त होतार्हू। जो दान किये बिना मात्र जजकामोगही 
करते है वे मृद्चे प्राप्त ही नदीं कर पाते। अदाताओं का परित्याग करने ओर दातारम 


९४० 
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को विपुर माता मे उपरुब्ध होने के अपने इस अनुरासन से मुद्ध, मुञ्च अदेवता को, 
कौन मनुष्य विचलित कर सकता दै? 


पराके अन्नं निहितं खोक एतत्‌ । विश्ैर्देवेः पित॒मिर्गुप्तमनम्‌ । 
यदद्यते टुप्यते यत्परोप्यते । शततमी सा तनुम बभूव ॥ 


इस रोक मे देरव, भूतो, पितरों एवं मनुष्यो के ये जो अनदान किया जाता दहै वह्‌ 
अनदेने वालेके लिये सुरक्षित सखित हो जातादै। विङव के समस्त देवता जौर पितर 
उस सित अन की रक्षा करते है । एेसा अन का पारलौकिक व्यवहार दै । परन्तु इस 
लोक मेँ तो अन की मात्रा अनन्त है। इस लोक में जितना अनन अन्यो को दान कर 
दिया जाताद्ै, जितने काउपभोगकर किया जातादहै ओर नजितनानष्टहो जाता, वह्‌ 
सब मिलकर मी इस लोक मं व्याप्त अन के परिमाण का इत भी नदीं हो पाता! 

म अनदेवता इस लोक मे दान क्ये गये, उपभोग किए गये एवं व्यथं हुए अन की 
समग्र मात्रा से कर्दीं अधिक व्यापक हू। मेरा माहात्म्य इस सबसे परे है । 


महान्तौ चरू सकृदुगधेन पप्रौ । दिवञ्च पुरि पुथिर्वीं च साकम्‌ । 
तत्संपिबन्तो न मिनन्ति वेधसः । नैतद्दूयो भवति नो कनीयः ।| 


जिस प्रकार अच्छी दुधारू गाय बड़े-बड़े पारो को ङीघ्रही दूध से परिपूर्णं कर देती 
दै, वैसे दी दान किया हुआ किञ्चित्‌ मात्र अन पुथिवीलोक एवं दिव्यलोक दोनों को 
दी अन से परिपूर्णं कर देतादै। देवो, भूतो, पितरों एवं मनुष्यों को तृप्त करने के पदचात्‌ 
स्वयं अन ग्रहण करने वारे मतिमान्‌ जन इस प्रकार भोजन करते हुए न अन के प्रति 
कोई हिंसा करते ह न अपने ही प्रति । क्योकि अन्यो को तृप्त करने के पडचात्‌ खाया 
गया जन घटता नही, बढ़ता ही है जओौर यह्‌ बढ़ा हुजा जन अन्यो को खिखाकर खाने 
वाके मतिमान्‌ को चिरकार तक प्राप्त दता रहता है । इतना दी नही, इस प्रकार 
अनुदरासनपूर्वक खाया गया अन न कभी इतना अधिक होताहैकिखानेवालेको 
अजीर्णं हो जाये ओौर न कभी इतना अल्प कि खाने वाटे की क्षुधा ही शान्तन ह्ो। 
अन्यो को तृप्त कर स्वयं खाने के अनुङ्षासन के अनुरूप ग्रहण किया गया अन तो 
सव॑दा सहज स्वास्थ्यकर ही होता है । 


अचरं प्राणमनमपानमाहुः । अचं मृत्युं तमु जीवातुमादुः । 
अचं ब्रह्माणो जरसं वदन्ति । अनमाहुः प्रजननं प्रजानाम्‌ ॥ 


९२९ 


ब्रह्म की प्रथम अभिव्यक्तिः अन्न 
अच को ही प्राणवायु एवं अपानवायु कहा गया है,अन के बलसेदही इन दोनोंका 
सश्वरण हो पाता है । अन को दी मृत्यु एवं जीवन का कारक कदा गया है, अन से 
ही जीवन है ओर विकृत अनन ही मृत्यु का कारण होता है । आयुर्वेद के ज्ञाता विद्धान्‌ 
अन्न को ही जरा का कारण बताते ह ओर अन को ही सन्तान की उत्पत्ति का कारण 
कटा जाता है । अतः अन ही प्राण दै एवं अच दही अपान दहै, अच दही जीवनदै एवं 
अन्न ही मृत्यु है ओौर अन ही जरा है एवं अनन ही जनक दै | 


मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः । सत्यं ब्रवीमि वध इत्स तस्य | 
नार्यमणं पुष्यति नो सखायम्‌ । केवलाघो भवति केवलादी ॥ 


जो अनका दान नर्ही करता उसे अचका प्राप होना तो व्यर्थ ही है। मै अनदेवता 
सत्य कह रहा हू, अन्यो को न खिलाने वारे को जो अन प्राप्त होता है वह्‌ न केवल 
व्यर्थ है, वह्‌ अन तो उसकी म॒त्यु के समान ही है । उस अच से वह्‌ न देवों का पोषण 
करता है न अपने घर-द्वार पर आने वाठे अतिधियों, अभ्यागतो एवं सखा- 
सम्बन्धियों का । इस प्रकार केवल स्वयं अपने ही यये अन का भक्षण करने वाखा 
अज्ञानी तो निदचय ही केवल पापका ही भोक्ता होता दै । 


अहं मेधस्तनयन्वर्षनस्मि । मामदान्त्यहमय्मयन्यान्‌। 
अह सदमृतो भवामि । मदादित्या अधिसर्वे तपन्ति ॥ 


आकाङ्घ में गरजते हुए पुथिवी को वर्षा से आष्ावित करने वाले यह मेव मेरा ही रूप 
है । मुञ्च अच्नदेवता से ही इन मेघो की उत्पत्ति होती दै । जो मुञ्च अनदेवता का दान 
कर भोजन ग्रहण करते ह वे सुखपू्व॑क मेरा उपभोग करते है, इनसे इतर जो बिना 
अन्यो को सिछाये स्वयं भोजन करतेर्दै उनकोर्नँ खा जातार्ह। अन्यो की क्षुधा दान्त 
कर स्वयं भोजन करने वालो के छियि तो मै अमृत समान हो जाता हू । मँ अन्देवता 
हू सुषि मे उपस्थित विभिन महान्‌ सूर्य मेरी दी अग्नि से तपते, मुञ्धसे दी वे प्रकारित 
होते दै। 


वेदवाक्य अनुष्ङ्खनीय हँ 

ऋषि भिक्षु आङ्गीरस एवं अन्नदेवता से श्रुत इन वेदवाक्यो का मनन करने से समञ्च आने 
लगता है कि सुविज्ञ पितामह भीष्म क्यो इतने आग्रह्‌ से यह सुनिरिचित करना चाहते है कि उनके 
पौँ से अनदान के धरम की अवहेलना कदापि न होने पाये१ कर्यो श्रीकृष्ण "ददस्वानं ददस्वाचं 


9.# 


अन एवं ब्रह्मविदा ः तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 

ददस्वाच्ं युधिष्ठिर" का सङ्क परन्तु अत्यन्त सारगर्भित आदे देते ईह? क्यो ऋषि अगस्त्य 
श्रीराम को अन्नदान के धर्म से च्युत राजा इवेत की अधम गति की कथा इतने विस्तार से सुनाते 
ह? क्यो कुरुक्षेत्र निवासी वह्‌ दिव्य नकुल युधिष्ठिर के भव्य अङ्वमेध यज्ञ के समापन पर भरी 
सभाम खडा होकर युधिष्ठिर को स्मरण कराता दै कि अपने वित्त के अनुरूप कोड्‌ अन का चाहे 
कितना भी दान कर ठे वह्‌ दान कभी पर्याप नहीं होता, जनदान की तो कोड पराकाष्ठा नर्ही 
होती९ क्यों मनु गृहस्थ के छिये स्वयं अन ग्रहण करने से पूं सुटि के अन्य सब घटकं के निमित्त 
अनदान करने के अनुरासन का इतना विस्तृत विधान करते है? ओौर क्यों भारतीय परम्परा 
मे गृहस्थो एवं राजाओं को अपने कषि-मुनियों एवं सभी गुरुजनों से सर्वदा यदी रिक्षा मिती 
रही है कि उनकी पर्हुच के भीतर आने वाला कोई मानव अथवा अन्य कोड भी जीव कमी क्षुधा 
से पीडित नहीं रहना चाहिये? 

वेद समस्त ज्ञान एवं विद्या के स्रोत । आर्ष साहित्य में वर्णित महान्‌ राजाओं एवं ऋषियों 
के जीवन वृत्तान्त वेदों की रिक्षा के दृष्टान्त मात्र दै । भारतीय परम्परा के ऋषियों एवं मुनियों 
के उपदा वेदों की रिक्षा की समसामयिक व्याख्या ही करते दै । भारत के किसी महान्‌ राजा, 
किसी उत्कट विद्धान्‌, किसी तपस्वी ओौर कदाचित्‌ किसी अवतारने भी कभी वेदवाक्यसे परे 
जाने का दम्भ नहीं किया । फिर केवलाघो भवति केवलादी" के श्रुतिवाक्य का प्रतिपादन तो 
भिक्षु आङ्गीरस ने ऋग्वेद में ओर स्वयं अन्देवता ने तैत्तिरीय ब्राह्मण में इतने आग्रह्‌ के साथ 
किया है। मारत के किसी अनुरासित राजा अथवा गृहस्थ को इस श्रुतिवाक्य की उपेक्षा करने 
का साहस भला कैसे हो सकता है? इसीलिये तो भारतीय परम्परा के सभी राजा, गृहस्थ ओर 
ऋषि-मुनि भी केवलादी" होने के, अन्यो को खिलाये बिना केवल स्वयं खाने के पाप से बचने 
के प्रति इतने सचेत दिखायी देते द । जिस परम्परा मँ क्षि भिक्षु आङ्गीरस ओौर अदेवता के 
प्रामाणिक उद्धोष को सुना गया हो उस परम्परा के वाहक वंङाजों को तो स्वयं अन ग्रहण करने 
से पूवं अन्यो की क्षुधा शान्त करने के अनुशासन से किञ्चित्‌ भी विचलित होना अकल्पनीय 
पाप-सा ही लगता रहा होगा | 


अन एवं ब्रह्मविया : तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


अन्न एवं अन्नदान के माहात्म्य का निर्दड वेदों मेँ सभी स्थानो पर, संहिता, ब्राह्मण एवं उपनिषद्‌ 
संज्ञक सभी अरो मे, पुनः पुनः होता दै ¦ परन्तु कृष्ण यजुर्वेद से सम्बन्धित तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
म सृष्टि मँ अन के मूलभूत स्थान ओर सृष्ट के मूलतत्व ब्रह्म का दन पाने के मानवीय प्रयासो 
म अनन की विरिष्ट भूमिका का विदोष विस्तार से उपदेङञा किया गया दै । 


९४२ 


ब्रह्य की प्रथम अभिव्यक्तिः अन 


वेदों के दीर्षस्थ अंडा के रूपमं सङ्कलित उपनिषद्‌ एकमात्र ब्रह्मविद्या का ही निरूपण करते 
है । उपनिषदां का कथ्य स्ट का मूरतत्व वह्‌ अकथनीय ब्रह्म है जो प्रत्यक कल्प के प्रारम्भ पर 
जपने आप को इस व्यक्त सृष्टि के अनन्त रूपों मं अभिव्यक्त करता है ओर जो कल्प के अन्त 
पर्‌ इन सब रूपों को, इस सम्पूर्णं सषि को, अपनेमें ही टीन कर केता दै । ओर पुनः, एक ओर 
कल्प के प्रारम्भ पर, ब्रह्म से व्यक्त सृष्टि के विभिन रूपो के सर्जन एवं ब्रह्म मं ही उनके विय 
का एक ओौर जावर्तन प्रारम्भ हो जातादै। सर्जन एवं प्रक्य का यद्‌ क्रम एक सुनिष्चित कालक्रम 
के अनुसार निरन्तर चलता रहता है । सृष्टि का यह्‌ सतत आवर्तन -पुनरावर्तन ब्रह्म की ही टीला 
हे । उस अनादि-अनन्त ब्रह्म के सङ्कूचन एवं व्यास से ही काठ का यह्‌ अनादि-अनन्त प्रवाह 
बना रहता है । सुटि एवं काल का एकमेव करतां वह्‌ अकथनीय-अचिन्तनीय ब्रह्म ही उपनिषदों 
के चिन्तन-मनन एवं उपदेङ्गा का विषय है । 

उपनिषद्‌ ब्रह्म से इस व्यक्त सुषि के सर्जन ओर ब्रह्य मेँ उसके विलय की गाथा मात्र नहीं 
सुनाते। न ही उपनिषदों के द्रष्टा ऋषियों का उदवदय ब्रह्म की टीलास्वरूप इस व्यक्त सुष्टि, उस 
मे मानव के स्थान ओरं ब्रह्म को पाने-समञ्लने के मानवीय प्रयासों सम्बन्धी मूल भारतीय 
अवधारणां का प्रतिपादन मार करना दी दै । सर्जन एवं प्रलय के अनादि-अनन्त आवर्तन 
की गाथा तो उपनिषदो मेँ कदी ही गयी है, ओर इस आवर्तन के एकमेव कर्ता ब्रह्म के ज्ञान 
सम्बन्धी मूल भारतीय अवधारणाओं का प्रतिपादन भी उपनिषदों मं हुजा दी है । परन्तु 
उपनिषदो का उदक्य तो ब्रह्मज्ञान का वर्णन-प्रतिपादन करना नदीं अपितु जिज्ञासु को सृष्टि 
के उस मूठतत्व ब्रह्म का साक्षात्कार करने के, स्वयं उस ब्रह्म के प्रत्यक्ष दर्शन करने के, योग्य 
बनाना है । उपनिषदो के द्रष्टा ऋषि जिज्ञासु को ब्रह्य के विषयमें बताने के लिये न्ह अपितु ब्रह्म 
का जो प्रत्यक्ष दर्शन उन्हे प्राप्च हुजा दहै, जिस दर्शन को पाकर वे द्रष्टा हुए दै, वही प्रत्यक्ष र्न 
जिज्ञासु को करवाने के लिये उत्सुक दै । 

भारतीय बोध में सृष्टि के मूलतत्व के प्रत्यक्ष दर्शन को ही ज्ञान की संज्ञादी गयी है ओौर 
एसे ज्ञान की प्रापि ही सब बन्धनो से मुक्ति की वह्‌ स्थिति है जिसकी ईषना सब भारतीयों मे 
सव॑दा बनी रहती है । भारत में तत्वज्ञान विषयक चिन्तन -मनन काध्येय मानव को प्रत्यक्ष दर्दान, 
सवाङ्गीण ज्ञान एवं मोक्ष की प्राति के स्यि उपयुक्त मार्ग का निर्दा करना दी रदा है । इसीख्यि 
तत्वज्ञान विषयक चिन्तन-मनन के शास्र को दरङानदास कहा जाता है । ओौर, उपनिषद्‌ तो 
जिज्ञासुओं के लिये दर्शन के मार्ग को प्रास्त करने के भारतीय द्रष्टाओं के प्रयासो की 
पराकाष्ठा ही ह| 

उपनिषदों में तैत्तिरीयोपनिषद्‌ का बिदोष स्थान है । तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के द्रष्टा क्षि तो 


श्ण 


ङीक्षाबह्ी 

जिज्ञासु का मानो दाथ पकड़कर उसे ब्रह्मविद्या की जरिता ओं मे से क्रमङाः निकालते हुए दशान, 
ज्ञान एवं मोक्ष की ओर ले चकते दं । इस सन्दर्भ में यह्‌ तथ्य निचय दी विलक्षण है कि 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के द्रष्टा का अनुसरण करते हुए ब्रह्मज्ञान की ओर जग्रसर जिज्ञासु के मागं 
मे अन एवं अन्न की विभिन असिव्यक्तिर्यो पुनः पुनः उपस्थित दती रहती र । उपनिषद्मे निर्दिष्ट 
मार्ग के अन्त पर हम द्रष्टा को अन के अतुलनीय मादात्म्य का अत्यन्त श्रद्धामय उपदेङा देते 
हुए सुनतेर्दे, ओौर उसके उपरान्त जिज्ञासु अच के साथ एकात्मता का अनुभव कर आनन्दविभोर 
होगाउठतादहै-मैँदी अनू, मै अन दही म अन हीर, अहमनमहनमहसम्‌ ।९ 

तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के द्रष्टा के लिये अनन ब्रह्मज्ञान का द्वार दै ओर इस द्वार के भीतर जाकर 
ब्रह्मज्ञान के गर्भं के समक्ष पर्हुचने पर वर्ह भी अच दी प्रतिष्ठापित हुजा दिखायी देता है । 
ब्रह्मविद्या के इस अत्यन्त सम्मानित श्रुतिग्रन्थ मँ अन की एेसी प्रमुखता निचय ही भारतीय 
बोधम जनके विदोष महत्त्व की द्योतकदै । भारतीय संस्कृतिमे अन के महत्व ओर अन बाहुल्य 
एवं अनदान के अनृष्ठङ्गनीय अनुशासन का इससे बडा प्रमाण मला ओर क्या हो सकतादै कि 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ इस अनु्रासन को ब्रह्मविद्या के जिज्ञासु के लिये अपरिहार्य मानता दै ओर 
अन को ब्रह्मज्ञान के द्वार एवं म्मके रूपम प्रतिष्ठित करता दै! 


ब्रह्यविया का उपक्रमः रीिक्षाबषह्ी 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ कृष्णयजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा का अङ्ग दै । इस शाखा की एक संहिता दै, 
एक ब्राह्मण ओर एक आरण्यक । अनदेवता से श्रुत अनसूक्त इसी ब्राह्मण मेँ आता है । 
तैत्तिरीयारण्यक के दस प्रपाठक दै । इनमें से सप्तम, अष्टम एवं नवम प्रपाठक तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
कट्काते ईह । आरण्यक के सप्तम प्रपाठक को तैत्तिरीयोपनिषद्‌ की हीक्षावष्ी, अष्टम प्रपाठक 
को उपनिषद्‌ की ब्रह्मानन्दवह्वी ओौर नवम प्रपाठक को भुगुवह्ी कहा जाता है । आरण्यक का 
दङ्गाम प्रपाठक महानारायणोपनिषद्‌ नामक स्वतन्त्र उपनिषद्‌ है| 
दाीक्षावह््ी मे ब्रह्मज्ञान के देतु सम्यक्‌ श्रवण, मनन एवं ध्यान ओौर सम्यक्‌ आचार का उपदे 
किया गया है । दीक्षावद्वी का प्रयोजन जिज्ञासु मे ब्रह्मविद्या की प्रापि के अनुकूल बौद्धिक एवं 
मानसिक वृत्ति को जागृत करना दै । इस प्रकार इीक्षावष्टी ब्रह्मविद्या के उपक्रमस्वरूप दै । 


९ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ३.१०, पु,२४५ । 


९४५ 


ब्रह्म कमे प्रथम अभिव्यक्तिः अन 


रान्तिपाठ 

सभी सम्यक्‌ व्यवस्थित ग्रन्थों का प्रारम्भ शान्तिपाठ से हुआ करता है । शान्तिपाठमें ग्रन्थ 
के प्रयोजन की सिद्धिम आने वाते विघ्रों की शान्तिके ल्य सृष्टि के विभिन्न भावों के अभिमानी 
देवताओं का अभिवादन-आह्वान किया जाता है । तैत्तिरीयोपनिषद्‌ का प्रारम्भ इीक्षाव्ी के 
दान्तिपाठ से होता है । क्योकि दाीक्षावद्वी का अधिकार ब्रह्मज्ञान की प्रापि के उपक्रमस्वरूप 
पठन-पाठन आदि है, कदाचित्‌ इसीयिये शीक्षावट्धी के शान्तिपाठमें आचार्यं एवं दिष्य दोनों 
के सुख एवं सामर्थ्यं की एक साथ रक्षा की कामना की गयी है । वस्तुतः ब्रह्मज्ञान के मार्गं पर 
चरते हुए द्रष्टा आचार्यं एवं दरनाभिलाषी शिष्य एक ही हो जातेर्दै। आचार्यं एवं शिष्य के अपने 
प्रयत मँ एक ही होने का यह्‌ भाव रीक्षावट्वी के शान्तिपाठ मं ही नही अपितु सम्पूर्णं उपनिषद्‌ 
म स्थान-स्थान पर उभरता रहता है । 

दान्तिपाठ का आरम्म जिज्ञासु मित्र, वरुण, अर्यमा, इन्द्र, बुहस्पति एवं विस्तीर्ण 
पादविक्षेप वाले उरुक्रम विष्णु के प्रति इस प्रार्थना से करता है कि वे सब विर्व पर प्रसन हों जौर 
हम सब के सिये सुखावह बरन । मित्र प्राणवायु के, वरुण अपान के, अर्यमा दृष्टि के, इन्द्र बले 
के, बह्स्पति बाणी एवं बुद्धि के ओर उरुक्रम विष्णु पाद के अभिमानी देवता दै । इन सब देवाँ 
के सुखावह्‌ दने ओर उन द्वारा संरक्षित विभिन वृत्तियों के स्वस्थ होने पर दी ज्ञान का श्रवण, 
धारण एवं अभ्यास निर्विघ्नता से हो सकता है । 

अगे जिज्ञासु अपने परम ध्येय ब्रह्म को नमस्कार करता है ओर वायु को प्रत्यक्ष ब्रह्म ओौर 
इसील्िये ऋत एवं सत्य का ही स्वरूप मानने का सङ्कल्प करते हुए वायु के प्रति नमन करता है । 
अन्ततः वह्‌ वायु से ही प्रार्थना करता है कि ब्रह्म, ऋत एवं सत्य स्वरूप वह्‌ वायु उसकी ओर 
आचार्य की रक्षा करे । वह वायु उस जिज्ञासु शिष्य की रक्षा करे । वह्‌ वायु आचार्यं की रक्षा 
करे। ओर, विद्या की प्रापि मे जाने वाटे आध्यात्मिक, आधिभौतिक एवं आधिदैविक त्रिविध 
विद्र शान्त हो । तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु । अवतु माम्‌ । अवतु वक्तारम्‌ । ॐ शान्तिः दान्तिः 
रान्तिः।* 


दीक्षा 

रान्तिपाठ के अनन्तर उपनिषद्‌ मँ “ङीक्षा' की व्याख्या की गयी दै | दीक्षा “डिक्षा' का 
ही वैदिक रूपहै। उपनिषद्‌ के अत्यन्त श्रद्धेय भाष्यकार श्रीआदिराङ्कराचार्य के अनुसार जिससे 
वर्णादि का उचारण सीखा जाये उसे “रिक्षा कहते है अथवा शब्द का टीक-दीक बोध करवाने 


° तैत्तिरीयोपनिषद्‌ १.१, पु.२९१। 


१७४६ 


इीक्षाबह्टी 

के लिये जिन वर्णादि का उपदे किया जाता है वही "रिक्षा" द| रिक्षा की व्याख्या सम्बन्धी 
इस अत्यन्त सङ्खिप्त अनुवाक मे शिक्षा के मूल अङ्गं वर्ण, स्वर, मावा, बल, साम ओौर सन्तान 
की ओर इ्खित मात्र करके व्याख्या का उपसंहार कर दिया गया है । रीक्षावह्की के यह्‌ द्वितीय 
अनुवाक मात्र इतना दै ~ दीक्षां व्याख्यास्यामः । वर्णैः स्वरः । मात्रा बलम्‌ । साम सन्तानः 
इत्युक्तः शीक्षाध्यायः ।“ 

उपनिषद्‌ का "रिक्षा" सम्बन्धी यह्‌ उपदेश पढने की विधा की पराकाष्ठा ही है । यदौ आचायं 
मानो उपदेङा नहीं दे रहे अपितु रिष्यको जो पहलेसेहीज्ञातदैउसे ही स्मरण करनेकेलिये 
आमन्त्रित कर रहे है, अथवा “शिक्षा के सम्यक्‌ ज्ञान के मार्ग का मानो वे मात्र दि्ञा निर्दड 
ही कर रहे है । 

उपरोक्त मे अकारादि वर्णं है, उदात्तादि स्वर है, हस्वादि मात्राँ है, व्णोँ के उच्वारणमें 
जो प्रयत्र किया जाता है वह बल दै, वर्णों का नियमानुसार सम वृत्ति से उचारण करना साम 
है ओर दो वर्णां की सन्धि से होने वाला रूपान्तर सन्तान दै । सन्तान को संहिता भी कहा 
जाता दहै । 


संहितोपासना 

तृतीय अनुवाक के प्रारम्भ पर जिज्ञासु शिष्य एकदा पुनः आचार्यं एवं अपने लिये संयुक्त 
प्रार्थना करते हुए कामना करता दै कि ब्रह्म के सामीप्य से जिस यदा एवं ब्रह्मतेज की प्राति होती 
है, वह्‌ उसे ओौर आचार्य को एक साथ ही प्राप्न हो। 

इस प्रार्थना के उपरान्त आचार्यं शिष्य को सृष्ट के विभिन तत्वों ओौर उनके परस्पर संयोग 
से उत्पन्न होने वाले बिभिन्न रूपों को “रिक्षा" मेँ उपदिष्ट वर्णो ओौर उनकी परस्पर सन्धि के 
समान ही देखते हुए सुष्टि की उपासना करने का उपदे देते ह । सृष्टि के मूटतत्वोँ के परस्पर 
संयोग को यदौँ महासंहिता का गया है ओर इस रूप मे सृष्टि की उपासना को श्रीराङ्कराचा्यं 
संहितोपनिषद्‌ अथवा संहितोपासना की संज्ञा देते द । 

संदितोपासना की व्याख्या करते हुए आचार्य शिष्य को बताते दँ कि कैसे पुथिवी एवं द्युलोक 
की सन्धि आका मे होती दै जर वायु इस सन्धि का माध्यम, सन्धान बनता दहै । यह्‌ लोक 
सम्बन्धी महासंहिता दै । पुनः, अयि ओौर आदित्य की सन्धि जलम होती है ओौर आकाडीय 
विद्युत्‌ इस सन्धि मे सन्धान बनती है । यह्‌ ज्यो तियो सम्बन्धी महासंहिता है । पुनः, आचाय एवं 
अन्तेवासी रिष्य की सन्धि विद्या मे होती है ओर प्रवचन इस सन्धि मे सन्धान होता है । यह्‌ 


^ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ १.२, पृ.२५। 


१४.७५ 


ब्रह्म की प्रथम अभिव्यक्तिः अन 

विद्या सम्बन्धी महासंहिता दै । पुनः, माता ओर पिता की सस्धि प्रजामं होती है जौर प्रजनन 
इसमे सन्धान होता दहै । यद्‌ प्रजा विषयक महासंहिता ई । अन्ततः आचार्य बताते है कि नीचे 
के हनु ओौर ऊपर के हनु की सन्धि वाणी में होती है ओौर जिह्वा इस सन्धि मं सन्धान बनती दै | 
यह आत्म सम्बन्धी महासंहिता दै । 

इन पौच महासंहिताओं का वर्णन करते हुए जाचा्यं दिष्य को सम्चाते ह कि इन संहिताओं 
मे प्रथम तत्व रिक्षा मँ सीखी गयी संहिता के पूर्वरूप अथवा प्रथम वर्णं के दी समान है, दूसरा 
तत्व उत्तररूप अथवा द्वितीय वर्ण के समान है ओर तृतीय तत्व जिसमे प्रथम दो तत्वों की सन्धि 
होना कदा गया है, वह्‌ दो वर्णो की सन्धि से बनने वाले रूपान्तरित वर्णं के समान है । जिस 
चौथे तत्व का इन महासंहिताओं मे उष्छेख हुजा दै, वह्‌ रिक्षा मे वर्णो की सन्धि के माध्यम 
सन्धान के समान दहै | 

इस प्रकारर्पौच महासंहिताओं की व्याख्या करने के पडचात्‌ आचार्य कते है कि जा जिज्ञासु 
इन महासंहिताओं को जानकर इस रूप में सृष्टि की उपासना करता है वह प्रजा, पु, अनन एवं 
ब्रह्मतेज से सम्प हौ अन्ततः स्वर्गखोक को प्राप्त होता दै। आचार्य का आङ्ीर्वाद्‌ है -इतीमा 
महासष्हिताय एवमेता महास'हिताव्याख्यातावेद संधीयते प्रजया पड्भिः । ब्रह्मव्चसेनाचा्ेन 
सुवर्गेण ोकेन ।“ 


आबहन्ती होम 

रीक्षावद्धी के चतुर्थं अनुवाक का आरम्भ प्रणवस्तुति से होता है । ओङ्कार शब्द भारतीय 
बोधम सम्ूर्णसत्ता का स्रोत ओौर इस प्रकार स्वयं ब्रह्म का ही द्योतक माना गया है । ओङ्काररूपी 
ब्रह्म का आह्वान करते हुए जिज्ञासु इस अनुवाक में प्रार्थना करता है कि - 

**ॐ>! जो वेदवाक्य मे क्रषभ-सादहै, जो सम्पूर्ण वाणी में व्याप्त होते हुए विइवरूप ही है, 
जो वेदरूपी अमृतके सारवत्‌ आविर्भूत हुदै जौर जो सभी कामनार्ज के स्वामी इन्द्र के समान 
है, एेसा वह्‌ ओङ्कार मुञ्चे मेधा से सम्पन्न करे । टे देव! मँ ब्रह्मज्ञान से प्रवाहित होने वारे अमृत 
को धारण करू । मेरा शारीर विचक्षण बने । मेरी जिह्वा मधुमती दो । कानोँ सेम भरी-भांति 
श्रवण करः | ॐ! तुम स्वयं ब्रह्म के कोष हो, तञ्च दी ब्रह्म की उपलब्धि होती है, परन्तु छौकिक 
बुद्धि से ढके रहने के कारण तुम्हारा यह स्वरूप ओंखो से ओड्चल रहता दै । ब्रह्म के कोषएेसे 
ॐ! तुम मेरी श्रवण की हुईं विद्या की रक्षा करो ।'" 


^ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ १.३, पु.२८। 
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शीक्षाबह्ी 

दारीर के सौष्ठव, इन्द्रियो की कुशाग्रता ओर बुद्धि की निर्मठता के हेतु यह प्रार्थना ब्रह्मज्ञान 
के जिज्ञासु के करने योग्य ही है, इनके बिना ब्रह्मज्ञान की प्रापि सम्भव नहीं । समुचित मेधा की 
कामना से की गयी इस प्रार्थना के उपरान्त उपनिषद्‌ लोक मे यङ एवं समृद्धि की प्राप्ति की कामना 
से किये जाने बाले आवहन्ती होमः की रिक्षा देता है । ब्रह्मचारी जिज्ञासु के लियि तो सब प्रकार 
की ठौकिक विभूति त्याज्य ही दै । अतः भौतिक सम्पदा एवं यङा के हेतु यह्‌ होम सम्भवतः 
आचार्य के निमित्त ही किया जाता है, अथवा यह्‌ होम उस समय के निमित्त है जब ब्रह्मचारी 
जिज्ञासु ब्रह्मविद्या का अधिकारी हो स्वयं आचार्यपद्‌ को प्राप्न हो जायेगा । आवहन्ती होम का 
सम्पादन करते हुए मुमु प्रार्थना करता है - 

“ॐ! मेरी श्रवण की हुईं विद्या का संरक्षण करने के अनन्तर तू मेरे पास एेसी श्री लेकर 
आ जो मुञ्चे तुरन्त वस्त्र, गो, लोमा पञ्च एवं अन्नपान की सम्पदा से समृद्ध करदे, ओर जो इस 
समृद्धि को सर्वदा बनाये रखे एवं सतत इसका विस्तार करती जाये । स्वाहा! 

“श्रह्मचारी मेरे पास आये । स्वाहा! ब्रह्मचारी मेरे प्रति निष्कपट हों । स्वाहा! मेरे पास आने 
वाले ब्रह्मचारी प्रमा को धारण कर । स्वाहा! वे इन्द्रियनिग्रह करते हुए दम का पान कर । स्वाहा! 
वे ब्रह्मचारी मनोनिग्रह्‌ करते हुए शम का पाटन करं । स्वाहा! 

“भने जनमे यदा का भागी होऊ । स्वाहा! मै अत्यन्त प्रहंसनीय एवं धनवान्‌ दो । स्वाहा! 
हे भगवन्‌! ब्रह्म के कोषभूत तुज्च में मँ प्रवे कर जाऊँ । स्वाहा! हे भगवन्‌! तुम मुञ्च में प्रवेदा 
कर जाओ । स्वाहा! सहसखरदाखां से युक्त दे भगवन्‌! नँ तुञ्में अपने समस्त पापां का मार्जन 
करू । स्वाहा 

“ “हे सर्वस्व के विधाता ! जिस प्रकार जल नीचे की ओर बहता चला जाता है ओौर जिस 
प्रकार मास संवत्सर मे कीन होते चले जाते है, वैसे ही ब्रह्मचारी सब दिङ्ाओं से मेरी ओर आते 
चले जायें । स्वाहा! 

^^तूजो सब के सब प्रकार के श्रम की निवृत्ति का स्थान, वद तुमरे प्रति अपने को प्रकारित 
कर । तू मृञ्चे प्राप्तो ।*' 


व्याहत्योपासना 

चतुर्थं अनुवाक में मेधा एवं श्री की कामना से की जाने वाटी भावप्रवण उपासना एवं होम 
की शिक्षा देने के अनन्तर उपनिषद्‌ के द्रष्टा आचार्य जिज्ञासु को एकदा पुनः सृष्टि के मूलभूत 
तत्वों पर ध्यान केन्द्रित कर सृष्टि के मूटस्नोत ब्रह्म की उपासना करने का उपदेरा देते है । इससे 
पूर्व, तृतीय अनुवाक मे “दीक्षा मे होने वाली वर्णों की संहिता के अनुरूप दी सुषि के मूलभूत 
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ब्रह्म की प्रथम अभिव्यक्तिः अन 

तत्वों की संहिता को देखते हुए “संहितोपासना' करने का उपदे दिया गया दै । अब इस र्पौचवें 
अनुवाक मं सृष्टि के मूलभूत घटकं को व्याहति नामक लोकों की शृङ्खला के रूप मे देखते हुए 
व्याहूतिरूपी ब्रह्म की उपासना प्रारम्भ की जाती है । 

भूः, भुवः एवं सुवः नामक तीन व्याहतिर्योँ परम्परा से ज्ञात ह । उपनिषद्‌ के द्रष्टा आचार्यं 
जिज्ञासु को इन तीन का स्मरण करवाने के उपरान्त कदते ह कि महाचमस के पुत्र ऋषि 
माहाचमस्य ने महः नामक एक चौथी व्याहति का उपदेङा दिया दै । वह महः ब्रह्य ही है । बह 
सुष्टि की आत्मा है ओर अन्य सब देवता उसके अवयव है । 

इस प्रकार चार व्याहृतियों का परिचय देकर द्रष्टा आचार्य सृष्टि के मूलभूत घटकों को एक 
सुनिरिचेत क्रम से इन चार के साथ जोडते हुए जिज्ञासु को व्याहत्योपासना की शिक्षा देते दै । 
्र्टा कहते है कि सर्वप्रथम भूः इदलोक है, भुवः अन्तरिक्षलोक दै, सुवः स्वर्गलोक है ओौर महः 
आदित्यै - आदित्य से ही समस्त छोक वुद्धि पाते द । पनः द्रष्टा कहते है कि भूः अग्निद, भुवः 
वायुदै, सुवः आदित्यै ओर महः चन्द्रमा है - चन्द्रमा से दी सभी ज्योतिमान्‌ नक्षत्रादि ज्योति 
पाते है । पुनदइच, भू ऋरक्‌ दै, भुवः साम है, सुवः यजुः है ओर महः ब्रह्म है - ब्रह्म से दी समस्त 
वेदों का आविर्भाव होता है । अन्ततः द्रष्टा कहते हं कि भूः प्राणवायु है, भुवः अपानवायु है, सुवः 
व्यानवायु है ओर महः अन दहै -अन से ही समस्त प्रकार की प्राणवायु स्वारित होती दै। 

इस प्रकार चारो व्याहतिर्यो चार-चार प्रकार की होती द| इन चतुर्धा चार व्याहृतियों के 
रूप में ब्रह्म की उपासना की रिक्षा देने के परचात्‌ द्रष्टा आचाय जिज्ञासु रिष्य को आङ्ीर्वाद 
देते हुए कहते दै कि जो इन व्याह्तिरयो को जानता है वह्‌ ब्रह्म को जानता है, सम्पूरणं देवगण 
ठेसे ज्ञाता जिज्ञासु के च्य उपहार लेकर प्रस्तुत होते है । 


अन्तःस्थित ब्रह्म की उपासना 

छठे अनुवाक में पिछले अनुवाक मे आरम्भ की गयी ध्यानयुक्त उपासना को अगे बढ़ाते 
हुए आचार्य अब जिज्ञासु को अपने भीतर ओकने, बाह्य लोकों मे अभिव्यक्त ब्रह्म से दृष्टि हटाकर 
अपने भीतर स्थित ब्रह्म को देखने का उपदा देते हैँ । अन्तःस्थित ब्रह्य के उपङ्भ्धि स्थान का 
परिचय देते हुए आचार्य कहते र - 

“ “हृदय के मध्य यह्‌ जो आकाश दै, दिक्‌ सम्बन्धी महाभूत का जो अदा वरह विद्यमान्‌ 
है, वही इस सर्वस्व को पूरित किये रहने वाले "पुरुष" का निवासस्थान दै । हदयाकाङा मे स्थित 
वह्‌ पुरुष मनोमय दै, केवल मनन से दी उसे जाना जाता है ओौर उसके वदँ रहने से ही मनन 
सम्भव होता है । वह्‌ पुरुष अमृतमय दहै - वह्‌ जीवन-मरण से परे है, ओर वह्‌ हिरण्मय है, 
ज्योतिस्वरूप है । '" 
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रीक्षाबह्टी 

अन्तःस्थित ब्रह्म के उपलब्धि स्थान हदयाकादा का वर्णन करने के पडचात्‌ आचार्यं जिज्ञासु 
को एक एेसी गहन उपासना की शिक्षा देते है, जो अन्तर्मन के इस हदयाकाङ से आरम्भो 
सारी सृष्टि को ही जिज्ञासु के ध्यान मे समेटती चली जाती है । आचाय कहते है - 

“ताछ के मध्य यह स्तन के समान रुटकती हुई कम्बिका है । य्ह से प्रारम्भ हो रीषप्रदेडा 
मे जौँ केडा विभक्त होते ह वहौँ से यह्‌ इन्द्रयोनि कपाल को विदीर्ण करके निकती है । यही 
ब्रह्य की प्राप्ति का मार्गं है । हदयाकाङा मे स्थित पुरुष इस मार्ग से निकल कर “भूः" व्याहति के 
रूपमे व्याप्त अग्रिमे समा जाता दै, इसी प्रकार वह्‌ पुरूष “भुवः' व्याहति के रूपमे व्याक्च वायु 
मे समा जातादै, पुनः वह्‌ “सुवः' व्याहति के रूपमे न्याप आदित्यम समा जातादहै जौर अन्ततः 
वह्‌ “महः व्याहति के रूप में व्याप्त ब्रह्य मेँ समा जाता है । 

“इस प्रकार हृदयाकाङ मं विद्यमान यह पुरूष ब्रह्मभूत हो स्वाराज्य को प्राप्त कर लेता दै, 
वह्‌ स्वयं अपना स्वामी हो जाता है । स्वाराज्य को प्राप्त हुम वह्‌ ब्रह्मभूत पुरूष मन का, वाणी 
का, चक्षु का, श्रोत्र का ओर समस्त विज्ञान का स्वामी हो जाता है। अन्ततः इन सबसेभी 
परे पर्हुचकर वह्‌ स्वयं ब्रह्म ही हो जाता दहै, उस ब्रह्म म समा जाता दै जिसका आका ही इारीर 
है, सत्य ही जिसकी आत्मा है, जिससे समस्त जीवसृष्टि मे प्राणों का सरण होता दहै, जो मन 
को आनन्द से परिपूर्ण करता है ओौर जो शान्तिसम्पनन एवं अमृतस्वरूप दै 1 


इस प्रकार हृदयाकादा से आरम्भ हो सारी सृष्टि तक व्याप्त होने वाली इस ध्यान-उपासना 
का निर्दा करने के पदचात्‌ आचार्य जिज्ञासु से आग्रह्‌ करते है कि - 

“ ^हे प्राचीनयोग्य जिज्ञासु, तुम जो अनेक जीवनं के तप के उपरान्त ब्रह्मज्ञान की जिज्ञासा 
के योग्य हुए दो, एसे तुम इस प्रकार उस ब्रह्य की उपासना करो ।'' 


पाङ्ोपासना 

रीक्षावह्वी के सातवे अनुवाक में द्रष्टा आचाय जिज्ञासु शिष्य को एकदा पुनः सृष्टि के मूल 
घटका पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सृष्टि के एकमेव स्रोत ब्रह्म की उपासना का निर्दे करते है । 
पहले, तृतीय अनुवाक में “ङीक्षा' की संहिताओं के रूपमे ओर पचे अनुवाक में व्याहुतियों 
केरूपमं सुटि के विभिन घटकं को देखते हुए ब्रह्मोपासना करने की शिक्षा दी गयी है । अब 
इस सातवें अनुवाक मेँ आचार्य सुष्टि के मूल घटकं को पौच-र्पौच की छः शृङ्खलाओं के रूप 
मे प्रस्तुत करते दै । पौच-र्पौच घटकों की इन शङ्खला्ओं को पङ्को" की संज्ञा दी गयी है। 

पाङ्कोंके रूपमे सुष्टि का दिग्दर्शन करवाते हुए आचार्य सर्वप्रथम पृथिवी, अन्तरिक्ष, 
द्युलोक, दिशाओं एवं अवान्तर दिशाओं के पाङ की ओर इङ्गित करते है । यह्‌ “लोकपाङ्क' है । 
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आमे आचार्य अथि, वायु, आदित्य, चन्द्रमा एवं नक्षत्रां के 'दवपाङ्क' का निर्देदा करतेर्है। ओर 
तदुपरान्त बे अप्‌, ओषधि, वनस्पति्यो, आकाडा एवं आत्मा क “भूतपाङ्क' का वर्णन करते है । 
श्रीञदिङ्ाङ्कराचार्यं के अनुसार इस भूतपाङ्क मे आत्मा का अर्थ विराट्‌ से है ओौर विराट्‌ ब्रह्म 
के इारीररूपी समस्त भौतिक सृष्टि को कदा जाता द । 

लोकपाङ्क, देवपाङ्क एवं भूतपाङ्क, ये तीन आधिभौतिक पाङ्क ह ~ जिज्ञासु अपने से बाह्य 
सृष्टि पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सृष्टि को इन तीन पङ्कं के रूप मे देखता हे । अब अगे द्रष्टा 
आचार्य आध्यात्मिक पाङ्कं का वर्णन करते ह - अपने भीतर ध्यान केन्द्रित करने पर सृष्टि इन 
आध्यात्मिक पाज्खँ के रूप मे दिखलायी देती है । 

आध्यात्मिक पाङ्कँ का निर्देश करते हुए आचार्यं सवंप्रथम प्राण, व्यान, अपान, उदान एवं 
समान वायुओं के पाङ्ककी ओर इङ्गित करते है । जीवडारीर इन पौच वायुओं से ही अपने विभिन्न 
कार्यो का सम्पादन करता है । आगे आचार्यं चक्षु, श्रोत्र, मन, वाक्‌ ओर त्वक्‌ के “इन्द्रियपाङ्क' 
का निर्द्दा करते है । इन इन्द्रियां से दी जीव सब प्रकार का ज्ञान ग्रहण करता है । अन्ततः आचार्यं 
चर्म, मांस, सरायु, अस्थि एवं मघा के “धातुपाङ्क' का वर्णन करते द । इन धातुओं सेदही 
जीवररीर का निर्माण होता दै। 

इस प्रकार तीन आधिभौतिक एवं तीन आध्यात्मिक पाङ्कँ का विधान करने के उपरान्त 
आचार्य कहते दै कि यह्‌ सब, यह्‌ समस्त सृष्टि, पाङ्क दी है । जिज्ञासु पाङ्कसे दी पाङ्कको परिपूर्णं 
करता है, आध्यात्मिक पाङ्को से आधिभौतिक पाङ्कँ को परिपूर्णं करते हुए अपने आप काणेसे 
विस्तार करता है कि वह्‌ समस्त सृष्टि के साथ एकरूप ही हो जाता है । इस प्रकार पङ्कं केरूप 
मँ ब्रह्य की उपासना करते हुए, पाङ्खो को जानते हुए, जिज्ञासु प्रजापति के साथ एकात्म हो 
जाता है| 


ओङ्कारोपासना 

पूर्ववत अनुवाकों मे द्रष्टा आचार्यं ने जिज्ञासु को ब्य एवं आन्तरिक जगत्‌ को, 
आधिभौतिक एवं आध्यात्मिक सुषि को, सृष्टि के मूलभूत घटकं की संहिताओं, व्याहति्योँ 
एवं पाङ्ो की क्रमबद्ध शृङ्कलार्ओं के रूप मे देखते हुए ब्रह्य की ध्यान -उपासना करने का उपदेङा 
कियादहै। अब आठवें अनुवाक मे आचार्य जिज्ञासु को प्रणव का अवलम्बन ले सृष्टि की सम्पूर्णता 
पर ध्यान केन्द्रित करते हुए ब्रह्म की सवाङ्गीण उपासना करने की शिक्षा देते है । ओङ्कारोपासना 
का विधान करते हुए आचार्य कहते ई - 

“ॐ ही ब्रह्म है । यह्‌ जो सब है वह्‌ ॐ दी है। ॐ ही अनुकृतिवाचक शाब्द के रूप में प्रसिद्ध 
है ~ होम करते हुए याज्ञिक ॐ राब्द से ही अनुकरण की सम्मति देते ह । जौर “ओ श्रावय 
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एेसा कहकर वे प्रतिश्रवण करवाते द । सामगायक ॐ शाब्द से ही सामगान प्रारम्भ करते है । 
दाख नामक गीतिरदित ऋचां का पाठ करने वाले ॐ ङम्‌" राब्द से ही पाठ प्रारम्भ करते 
है । अध्व याज्ञिक ॐ शाब्द का उचारण करते हुए ही प्रतिगर याज्ञिक को यज्ञ सम्बन्धी प्रत्येक 
कर्म के सम्पादन के लिये प्रेरित करता है । ब्रह्मा याज्ञिक ॐ शब्द का उचारण करते हुए यजमान 
को अनुज्ञा देता दै ओर ॐ शब्द से ही वह्‌ अग्रिदोतर के सम्पादन की आज्ञा देता है । वेदाध्ययन 
प्रारम्भ करने से पूरं ब्राह्मण ॐ शाब्द का उचारण करते हुए सङ्कल्प करता है कि भे ब्रह्म को 
प्राप्त करू ।* इस प्रकार ॐ के उच्चारण के साथ सङ्कल्प करके वह्‌ निदचय ही ब्रह्म को प्राप्त कर 
ठेता दे" 


जिज्ञासु का नित्यानुशासन 

सृष्टि के विभिन पक्षो एवं विभिन रूपों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सुटि के मूलस्नोत ब्रह्म 
की ध्यान-उपासना का विधान आठवें अनुवाक से पूरा हो जाता दै । जागे के तीन अनुवार्को 
मे जिज्ञासु के लियि नित्य अनुसरणीय कर्मो, सतत जप एवं लौकिक उत्तरदायित्व के समुचित 
सम्पादन के अनुदासन का विधान किया गया दै । 

दीक्षावद्धी के नवम अनुवाक मे आचाय जिज्ञासु को बिमिन श्रौत एवं स्मातं कर्मो के 
निष्ठापूर्वक नित्य अनुष्ठान का उपदे देते है । आचार्य का आदेश है कि जिज्ञासु को सब 
परिस्थितियों मे राख एवं अपने कर्तव्यानुसार बुद्धि से सुनिर्चित किये गये अर्थ का विवेक रखते 
हुए करत" का पाटन करना चादिये। इस प्रकार सुनिर्चित किए गये अर्थं का वाक्‌ एवं ररीर से 
व्यवहार मेँ सम्पादन करते हुए “सत्य का पाटन करना चाहिये । ब्रह्मविद्या के अनुसन्धान में 
रारीर को सतत तपाते हुए "तप का अनुष्ठान करना चाहिये । बाह्य इद्िर्यो का निग्रह्‌ करते हुए 
"दम" का ओर चित्तवृत्तियों का निग्रह्‌ करते हुए इम" का निर्वाह करना चादिये ! लौकिक 
अग्रियो का आधान करते हुए “अग्निः के अनुङासन का ओौर सदा होम करते हुए “अग्रिदो्र' का 
पाटन करना चाहिये । घर-द्वार पर अये अतिथिर्यो का सम्मान-सत्कार एवं पूजन करते हुए 
"अतिथिः सम्बन्धी अनुदरासन का ओौर समुचित लौकिक व्यवहार का अवलम्बन लेकर 
"मानुष" सम्बन्धी अनुशासन का निर्ह करते रहना चादिये । जिज्ञासु को पुत्र-पुतरिरयो को 
उत्पन एवं पोषित कर “प्रजा के, समुचित काल मेँ प्रजनन की ओर प्रेरित हो प्रजनः के ओौर 
पौत्र-पौतरिर्यो के जन्म एवं संरक्षण का प्रबन्ध कर प्रजाति" के कर्त्व्यो को निभाते रहना चादिये। 
इस सब के अतिरिक्त जिज्ञासु को अपनी शाखा से सम्बन्धित विद्या का अनुदासनपूर्वंक 
अनुरीकन करते हुए “स्वाध्याय, मे ओर उस विद्या का आगे स्वार करते हुए ्रवचन' मेँ सव॑दा 
लीन रहना चाहिये | 
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जिज्ञासु के लिये अनुसरणीय इस नित्य अनुडासन में स्वाध्याय एवं प्रवचन का वस्तुतः विदोष 
महत्व है । उपरोक्त प्रत्येक कर्म के निर्वाह का उपदेररा देते हुए आचार्य जिज्ञासु को स्वाध्याय एवं 
प्रवचन की अनिवार्यता का स्मरण कराते चले जाते ह । आचार्यं का उपदेश इस प्रकार है - 
“ “ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च सत्यं च स्वाध्यायप्रवचने च । तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च | दमश्च 
स्वाध्यायप्रवचने च शमश्च स्वाध्याये प्रवचने च 1... 

जिज्ञासु के करने योग्य नित्यकर्म का इस प्रकार निर्दा करने के अनन्तर आचार्य कहते ह 
कि ऋषि रथीतर के वंङाज सत्यवचा का मानना है कि “सत्य' ही निर्वाह करने के योग्य है, 
पुरुरिष्ट के वंदाज ऋषि तपोनित्य का मत है कि (तप ही नित्य अनुष्ठान करने के योग्य है ओर 
मुद्धल के वंदाज ऋषि नाक का कहना है कि ‹स्वाध्याय' एवं “प्रवचन ही नित्य अनुष्ठेय है । इस 
प्रकार पूर्व ऋषियों के मर्तो का उपदे करके उपनिषद्‌ के द्रष्टा आचार्य कहते ह कि वस्तुतः 
स्वाध्याय एवं प्रवचन ही तप है, यही तप द| 


जिज्ञासु के लिय जपमन्तर 

दीक्षावह्धी के दसरवे अनुवाक आचार्यं जिज्ञासु को सतत जपके लिये, मन्त्राभ्नाय स्वाध्याय 
के लिय, एक गूढ मन्त्र का उपदेश देते है । यद्‌ जप चित्त एवं बुद्धि को शुद्ध कर उसे ब्रह्मज्ञान 
के ग्रहण के योग्य बनाने के लिये ही है । आचार्य कहते हैँ कि सर्वप्रथम ऋषि त्रिडङ्कु ने इस मन्त 
का गायन किया था । चिराङ्क ऋषि का अनुकरण करते हुए ओौर अपने आपको ब्रह्य के साथ 
एकरूप हुमा अनुभव करते हुए जिज्ञासु अब इस प्रकार जप करता है - 


अहं वृक्षस्य रेरिवा । कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव । 

ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि । द्रविणसवच॑ंसम्‌ | 

सुमेधा अमृतोक्षितः । इति त्रिङ्कोर्वेदानुवचनम्‌ ।। ° 

मै ही इस संसार रूपी वृक्ष का प्रेरक ह । मेर कीर्तिं पर्वतरिखर के समान उच्च दै । 
मै स्वयं ब्रह्य से ही उत्प हुआ हू - पवित्र बरह्म ही मेरा कारण है । जिस प्रकार 
समस्तञअन का स्रोत सूयं अमृत का धारकदहै, वैसे हीम भी अमृतमय वैदी 
देदीप्यमान्‌ सम्पत्ति दू, मँ दी शुद्ध मेधा हू, मै अमृत से सिक्तरहू। यह्‌ रषि चिदाङ्क 
का वेदानुवचन दै | 


९० तैत्तिरीयोपनिषद्‌ १.९, पु.६९। 
१२ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ १.१०, पु.६५। 
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स्रातक के प्रति आचर्योपदेका 

दीक्षावट्धी के अगे अनुवाक मे वेदाध्ययन सम्प कर गुहस्थाश्रम मे स्थित हो टौकिक 
जीवन का निर्वाह करने के योग्य हुए खातक ब्रह्मचारी के लिये समुचित अनुङासन का विधान 
किया गया है । श्री आदिङङ्कराचार्य इस अनुवाक का प्रयोजन समञ्ाते हुए कहते ह कि श्रौत एवं 
स्मातं किक कर्मो का अनुङ्जासनपूर्वक बहन करते हुए ही जिज्ञासु शुभ संस्कारो को प्राप्त ता 
है, ओर संस्कारयुक्त एवं विडुद्धवित्त जिज्ञासु के लिये तो ब्रह्मज्ञान की उपलब्धि सहज ही दै, 
एेसा जिज्ञासु तो बिना प्रयास के ही ब्रह्मज्ञान को पा जाता है। अतः इस अनुवाक में वर्णित 
लौकिक जीवन का अनुङासन ब्रह्मज्ञान काही हेतु दै । 

उपनिषद्‌ के द्रष्टा आचार्य गुरु के चरणो मे वेदाध्ययन सम्पन्न कर लौकिक जीवन में प्रवेदा 
के लये प्रस्तुत हुए खातक ब्रह्मचारी को दिये जाने बाले उपदेङा का निर्दा करते हुए 
कहते ह - 


ˆ "वेदाध्ययन सम्पन्न करवाकर आचाय अन्तेवासी दिष्य से कहता है - 

सत्य बोठो । धर्मानुरूप आचरण करो । स्वाध्याय के प्रति प्रमाद मत करो । आवार्य के 
लिये समुचित धन एकत्रित करने के पडचात्‌ सन्तान परम्परा को अविच्छिन बनाये रखने का 
उपक्रम करो, सन्तान परम्परा का छेदन मत करो । सत्य के प्रति प्रमाद न करो । धर्म॑ के प्रति प्रमाद 
न करो | अपनी कुता के प्रति प्रमाद न करो । भूतिकारक शुभ एवं मङ्गल कर्मो के प्रति प्रमाद 
न करो । स्वाध्याय एवं प्रवचन के प्रति प्रमादन करो | 

देवों एवं पितरों के निमित्त किये जाने वाले कर्मो के प्रति प्रमाद न करो । माता तुम्हारे लये 
देववत्‌ हों । पिता तुम्हारे लिये देववत्‌ हँ । आचायं तुम्हारे लिये देववत्‌ हों । अतिथि तुम्हारे लिये 
देववत्‌ हों । 

"जो कर्म अनिन्ध माने गये है उन्दी का सेवन करो, अन्यो का नही । हम गुरुजन के जो 
शुभ चरितै तुम उन्दी की उपासना करो, उन्ही का श्रद्धापूर्वक आचरण करो, अन्यो का नहीं । 
हम गुरुजना से भी श्रेष्ठ जो ब्राह्मण हँ, तुम उन्दं आसनादि समर्पण कर उनका पूजन करो । 

श्रद्धापूर्वक दान करो । अश्रद्धापूर्वक, ठेने वाटे के प्रति हीन भाव रखते हुए, दान मत दो 
अपने एेङ्व्यं के अनुरूप दान दो । छख्बापूर्वक, लेने वाठे के प्रति विनय का भाव रखते हुए, 
दान दो । भयपूर्वक, लेने वाङ के प्रति सङ्कोच का भाव रखते हुए, दान दो । संविद्पूर्वक, लेने 
वाटे के प्रति मैरी एवं संवेदना का भाव रखते हुए, दान दो । 

यदि कभी तुम्हारे समक्ष कर्म अथवा आचरण के विषय में संदाय उत्पन हो तो उस सन्दर्भ 


१५५५५ 


ब्रह्म की प्रथम अभिव्यक्तिः अन्न 
मे वेसा ही आचरण करो जैसा वर्ह विचारङीठ, अन्यो के अनुरासन से मुक्त, स्वेच्छा से 
कर्मयुक्त, सरलमति एवं धर्मकामी ब्राह्मण उस सन्दर्भ मेँ करते है ¦ 
“जिन पर किसी प्रकार का कोई दोष आरोपित किया गया हो, उनके प्रति तुम वैसा ही 
व्यवहार करो जैसा कि वर्ह विचाररीट, अन्यो के अनुङासन से मुक्त, स्वेच्छा से कर्मयुक्त, 
सररमति एवं धर्मकामी ब्राह्यण उन अभियुक्तं के प्रति करते ह 1“ 


सरातक ब्रह्मचारी को दिये जाने वाटे इस विस्तृत एवं विद्‌ उपदेङा का उपसंहार करते हुए 

आचार्यं स्पष्ट करते है कि यह अनुङ्रासन स्रातक के खयि सवदा अनुद्धङ्घनीय है । अनुवाक के 
अन्त मे आचार्यं आग्रहपूर्वक कहते है - 

एष आदेराः । एष उपदेराः । एषा वेदोपनिषत्‌ । एतदनुक्रासनम्‌ | 

एवमुपासितव्यम्‌ । एवमु चैतदुपास्यम्‌ ||“ 

यही अदेदादै। यदी मेरा तुम्हारे प्रति उपदेरादै । यदी वेदों का सारद । यदी प्रामाणिक 

अनुरासन है । इसी की उपासना करो । इसी पर श्रद्धापूर्वंक आचरण करो । इसी पर 

दृढता से आचरण करो । 


शान्तिपाठ 

दीक्षावष्वी का अन्तिम, द्वाद्दा अनुवाक इस बही मेँ प्राप्त की गयी विद्या के निर्विघ्र संरक्षण 
के लिये किया गया दान्तिपाठ दै । यह्‌ पाठ शीक्षावद्ी के प्रारम्भ में किये गये शान्तिपाठके 
प्रायः समरूप ही है, केवर पाठके द्वितीय भाग में "वदिष्यामि" के स्थान पर "अवादिषम्‌" ओौर 
“अवतु" के स्थान पर “आवीत्‌ क्रियापदं का उपयोग किया गया है । ीक्षावह्ी के प्रारम्भ 
पर जिज्ञासु वायु को ऋत, सत्य एवं ब्रह्म की संज्ञा देते हुए रीक्षावह्की के अनुङ्ीटन मेँ उसकी 
एवं आचार्य की रक्षा करने की प्राथना करता है । अब शीक्षावह्की के निर्विघ्न समापन पर वह्‌ उस 
वायु को, जिसे उसने कत, सत्य एवं ब्रह्म कहकर सम्बोधित किया था, उसी वायु को धन्यवाद 
देता है कि उसने इस कार्य मेँ शिष्य एवं आचार्य दोनो की ही रक्षा की } इस प्रकार राीक्षावह्वी 
के अनुकीठन से प्राप्त विद्या संरक्षित रहे, इसके संरक्षण मेँ आने वाले त्रिविध ताप शान्त हँ । 


दीक्षाबही कासार 
रीक्षावह्की का उदेदय जिज्ञासु को बुद्धि एवं वृत्ति से अपनी जिज्ञासा के योग्य बनाना दै । 
ब्रह्मविद्या की प्रापि के ल्य जिज्ञासु को सब प्रकार से सक्षम बनाने का यह्‌ वृहद्‌ अनुष्ठान निदचय 


१२ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ १.११, पु.७१। 
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ही अत्यन्त सुघडता से सम्पादित किया गया है । य्ह आचार्य जिज्ञासु को सर्वप्रथम दाब्दं के 
सम्यक्‌ बोध के राख का स्मरण कराते है, इस शास्र को जाने बिना तो किसी प्रकार का पठन- 
पाठन सम्भव ही नही होता । इसके अनन्तर आचार्यं सृष्टि के मूल घटकं को संहिताओं, 
व्याहुतियों एवं पङ्को के रूप मे जिज्ञासु के समक्ष प्रस्तुत करते हुए उसे इन विभिन रूपों मेँ सृष्टि 
की ध्यान-उपासना करने की रिक्षा देते । जर, सृष्टि के आध्यात्मिक एवं आधिभौतिक घटकं 
को इन विभिन रूपों मे देखते हुए की गयी प्रत्येक ध्यान -उपासना के उपरान्त आचार्य जिज्ञासु 
को सृष्टि की सवङ्गीण समग्रता पर ध्यान केन्द्रित करते हुए इस समग्रता के द्योतक ओङ्कार की 
आराधना का उपदेङा देते दै । 

गहन ध्यान-उपासना एवं श्रद्धायुक्त आराधना के इस सुदीर्घं क्रम को सम्पन्न करवाने के 
पद्चात्‌ आचाय जिज्ञासु को स्वाध्याय-प्रवचन एवं ऋत, सत्य, दाम, ओौर दम आदि के 
अनुदासन का सतत निर्वाह करने, ओर निरन्तर एक एेसे गूढ मन्त का जप करने का निर्दर 
देते ह जिसमें ब्रह्म के साथ एकाकार हुए जिज्ञासु की मनोस्थिति का स्मरण किया गया है । इस 
सघन अनुदासन का पाटन ओौर इस मन्त्र का जप करते हुए जिज्ञासु निदचय दी ब्रह्मविद्या की 
प्राप्ति के जपने लक्षय का अपनी बुद्धि एवं वुत्ति मे गहनता से समावेदा कर लेता । अन्ततः आचाय 
जिज्ञासु को अनुशासित छौकिक जीवन जीते हुए उपयुक्त संस्कारों का सञ्चय करने ओर 
स्वाध्याय एवं प्रवचन में रत रहने की शिक्षा देते है । इस प्रकार ध्यान-उपासना, आराधना, 
स्वाध्याय-प्रबचन जर संस्कारयुक्त अनुशासित जीवन का अनुरीखन करते हुए जिज्ञासु एक 
दिन अनायास दी ब्रह्मविद्या की प्राप्ति का अधिकारी हो जातादहे। 

दीक्षावद्ी मे सिखाया गया यह्‌ सब अनुदरासन ब्रह्मविद्या की प्राप्ति का उपक्रम मात्र दै | 
ब्रह्मविद्या की, ब्रह्म के आनन्दमय स्वरूप तक पर्हुचने की प्रक्रिया की शिक्षा तो उपनिषद्‌ की 
अगखी दो वद्धिं, ब्रह्मानन्दवद्ी एवं भुगुवष्ी में दी दी गयी दै । वहौँ आचार्य जिज्ञासु को 
सम्ञाते है कि कैसे अव्यक्त सूष्ुम ब्रह्य सृष्टि की स्थूल से स्थूलतर होती जाती परर्तो मेँ अपने 
आप को अभिव्यक्त करते जाते है, जौर कैसे योग्य जिज्ञासु स्थूल से सूक्ष्म की ओर बहते हुए 
एक-एक परत को अनावृत करता चला जाता दै एवं अन्ततः एकाकी अव्यक्त एवं नितान्त 
आनन्दरूप ब्रह्म के प्रत्यक्ष दर्न पा ठेता है । 

ब्रह्मानन्दवद्धी ओौर भृगुवह्ी मँ जैसे-जैसे द्रष्टा आचार्यं जिज्ञासु शिष्य के लिये ब्रह्मविद्या 
के गूढ से गूढतर रहस्या को प्रकट करते चले जाते रहै, वैसे -वैसे ही अन्न एवं अनन के विभिननरूप 
आवार्य के उपदे मे महत्तर होते जते । रीक्षावह्ी मे तो अन का उद्ेख मात्र दो-तीन स्थानों 
पर ही आया है। दीक्षावह्ी के पञ्चम अनुवाक मेँ अन को महः व्याहृति के रूपमे प्रस्तुत किया 
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गया है जर महः व्याहति तो ब्रह्म दी है । उस सन्दर्भ मँ जाचा्य का उपदेरा है - मह्‌ इत्यम्‌ 
अनेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते!" अन महः व्याहति है। अन से सब जीवों मे प्राण का स्वार 
होता है ।' इसके अतिरिक्त तीसर अनुवाक मेँ संहितोपासना का उपदेङ देने के अनन्तर हम 
आचार्य को यह्‌ आशीर्वाद देते हुए सुनते ह कि संहिताओं के रूपम सृष्टि की ध्यान -उपासना 
करने वाला जिज्ञासु ब्रह्य के सामीप्य स प्राप्त होने वाटे यज्ञ, उत्तम लोको, विपुर अन, प्रजा 
एवे पञ्चुजों से सम्पन्न होतादै ~ संधीयते प्रजया पडुमिः। ब्रह्मव्चसेनानादयन सुवर्गेण लोकेन 
ओर हीक्षावद्वी के प्रायः अन्त पर, दरम अनुवाक में, आचाय आदित्य को वाजिनि की संज्ञा 
देते है । “वाजः अन का ही पर्याय है ओर समस्त अन का स्रोत होने से सूर्यं वाजिनि कहठाता 
है । सूर्य के इस अनमय स्वरूप का स्मरण करते हुए ददाम अनुवाक मे जिज्ञासु इस प्रकार जप 
करता है - ` शे स्वयं ब्रह्म से उत्पन हुमा हूं । जिस प्रकार समस्त अन का स्रोत सूर्यं अमृत का 
धारक है वैसे ही मँ भी अमृतमय ह । नै दी देदीप्यमान सम्पत्ति हू. चै दी शुद्ध मेधा हू मै अमृत 
से लिप्त ह| ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि । द्रविण<-सवच॑सम्‌ ।' "^^ 

दीक्षावट्वी मे अन का मा इतना ही उद्केख दै । परन्तु ब्रह्मानन्दबह्वी जौर भृगुवह्णीमे तो 
अन सब ओर ही व्याप् दिखायी देता है । ब्रह्मनन्दवह्की में ब्रह्मविद्या की विभिन परतो का 
अनावरण करते हुए आचार्यं सबसे पहले ब्रह्म के अनमय कोडा की दी व्याख्या करते रहै, ओर 
भृगुवह्ठी मे जिज्ञासु जब साक्षात्कार के मार्ग पर चठ निकलता दै तो इस मार्ग क द्वार पर उसे 
अन के दी दर्दान होते दै। ओर अन्ततः जब द्रष्टा आचार्य का अनुसरण करते हुए जिज्ञासु हिष्य 
आनन्दस्वरूप ब्रह्य का साक्षात्कार कर केता है, तो आचार्य ओर शिष्य दोनो ही जनायास जन 
की स्तुति म भव्य गायन प्रारम्भ कर बैठते दै । ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर भृगुवह्णी मं आचार्य 
ओौर रिष्य ब्रह्म को अनमय दी पातेर्दै, अन को ही ब्रह्य के स्थान पर बैठाकर अन्नकी दही गरिमा 
एवं अन्न के ही अनुरासन का गायन करते है । अनन की अद्धुत महिमा की इस अद्वितीय 
अभिन्यक्ति के साथ ही उपनिषद्‌ का उपसंहार होता दै । 


ब्रह्मविद्या का स्वरूप : ब्रह्मानन्दबही 


ब्रह्मानन्दवष्की का प्रारम्भ भी रीक्षावद्वी की भोति ही शान्तिपाठसे होता दै। इस बह्वी के 
अपिक्षाकृत सङ्किप्त शान्तिपाठ मेँ द्रष्टा आचार्य एवं दर्रानाभिलाषी शिष्य ब्रह्य से प्रार्थना करते 
१२ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ १.५, पृ.४२। 


९५ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ १.३, पृ.२८। 
९“ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ १.१०, पु,६५५। 
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है कि वे दोनों साथ-दही-साथ, आचार्य ओर दिष्य युगपत्‌, संरक्षण, जीविका, बट एवं तेज 
से सम्पच हो, उन दोनों मे कभी किसी प्रकार का विद्धेषन हो ओर विद्या प्रापि के जिस मागं 
पर वे निकटे है उस माग मं आने वाठे सभी प्रतिबन्धो का निवारण हो, सब प्रकारके विघ्न रान्त 
हो । सान्तिपाठ है - 


ॐ सह नाववतु । सह्‌ नौ भुनक्तु । सह्‌ वीर्यं करवावहै । 
तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै || 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः ! शान्तिः ! ९ 


ॐ! वह ब्रह्म हम दोनों की रक्षा करे, हम दोनों का साथ-ही-साथ पोषण करे । हम 
दोनों साथ-दी-साथ वीर्यवान्‌ हों । हम जिस विद्या का अध्ययन कर रहे है, उसमे हम 
तेजस्वी हों । हम आपस मेँ द्वेष न करें । ॐ! सब प्रकार के विघ्र शान्त हों | 


वियाकाफट 

दान्तिपाठ के तुरन्त पदचात्‌ आचाय जिज्ञासु के सम्मुख उसकी जिज्ञासा के परम ध्येय का 
चित्रण करते है । ब्रह्मविद्या के ज्ञाता को प्राप्त होने वाले फल का वर्णन करते हुए आचार्यं 
कते है - 


ॐ ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ । तदेषाभ्युक्ता । सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । यो वेद्‌ निहितं 
गुहायां परमे न्योमन्‌ । सोऽश्रुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह्‌ ब्रह्मणा विपथितेति ॥*“ 


ॐ! जो ब्रह्मविद्या को जानता है वह्‌ परमात्मा को, एकमेव अव्यक्त ब्रह्म कोपा ठेता 
है। उस परम ब्रह्म के बारे मे कहा जाताहै कि वह्‌ सत्यै, वह्‌ ज्ञान दै, ओर वह्‌ जनन्त 
दै, समस्त देदा-कालर्मे न्याप्तदै। जो उस ब्रह्म को परमाकाङार्मे, शुद्ध बुद्धि के अनन्त 
विस्तार मँ जौर हृदय के मध्य विद्यमान आकादा के अदा में निहित जानता दै, वह्‌ 
ब्रह्म के साथ सर्वथा एकरूप हो तुरन्त ही सब भोगो को पा ठेता है, उसकी समस्त 
कामना पूर्णं हो जाती है । 


सृटिक्रिम 
ब्रह्मविद्या के फल का सिर्देडा करने के अनन्तर आचार्यं ब्रह्मविद्या का वर्णन आरम्भ करते 


१ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ २.१, पु.९४ । 
९ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ २.१, पु.९७। 
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ब्रह्म की प्रथम अभिव्यक्तिः अन 


हुए सर्वप्रथम अव्यक्त ब्रह्य से व्यक्त सृष्टि की उत्पत्ति के क्रम की व्याख्या करते है । द्रष्टा आचार्य 
कहते द - 


तस्माद्भा एतस्मादात्मन आकारः संभूतः । आकाङाद्वायुः । वायोरग्रिः | 
अग्नेरापः । अद्धयः पुथिवी । पृथिव्या ओषधयः । जोषधीभ्योऽननम्‌ | 
अनात्युरुषः ।1“ 


उस ब्रह्म से, जो जिज्ञासु की यदह आत्मा भी है, आकाडा की उत्पत्ति हुई । आका 
से अगिकी, अयि से जल की, जरसे पुथिवी की ओर पृथिवी से ओषधियोंकी 
उत्पत्ति हुई । ओषधियोँ से अनन उत्प हुजा ओर अन से पुरुष । 


अनमय पुरुष 

उपरोक्त मेँ आकारा, अग्नि, जल ओौर पृथिवी सुष्ट के मूलतत्व पश्चमहाभूतो मंसे ही चार 
है। ओषधियां मूलभूत वनस्पतिर्है, उन्दी से अन होतादहै जौर अन से पुरुष श्री जादिङाङ्कराचार्यं 
के अनुसार यँ पुरुष से दारीरयुक्त व्यक्तिगत जीव ही निर्दिष्ट है । परन्तु क्योकि यह्‌ जीवात्मा 
परमपुरुष ब्रह्म ही है, उसी का अ है, इसलिए यदहौँ ओर आगे आने बाले पुरूष शब्द से समस्त 
सृष्टि में व्याप्त अव्यक्त ब्रह्म का अर्थ भी ग्रहण किया जा सकता है । द्रष्टा आचार्यं यहां स्पष्ट करते 
है कि जीवडरीर ओौर समस्त सृष्टि मे व्याप्त जिस पुरुष का इस सन्दर्भ मे निर्देश किया जा रहा 
है वह सर्वथा अमूत नर्ही है, वह पुरुष अनरसमय है । इसी अनरसमय पुरुष का जिज्ञासु को 
दर्शन करवाना ही इस सन्दर्भ मे आचार्य का अभीष्ट है । अतः इस पुरुष की अनमयता पर बिदोष 
बर देते हुए आचार्य कहते ह - 


स वा एष पुरुषोऽनरसमयः । तस्येदमेव शिरः । अयं दक्षिणः पक्षः 

अयमुत्तरः पक्षः । अयमात्मा । इदं पृच्छ प्रतिष्ठा । तदप्येष शोको भवति । 

वह्‌, यह्‌ पुरुष अनरसमय ही है, वह्‌ अनन एवं अनन के सारभूत रस से बना है । उस 
पुरुष का दी यह्‌ सिर है, उसका ही यह्‌ दक्षिण पक्ष है, यह्‌ वाम पक्ष दै । उसकादी 


यह्‌ मध्य भाग दहै ओौर उसका ही यह्‌ निम्न भागदै। उसी के विषयर्मे आगे का यह्‌ 
छोक कहा गया है | 


१८ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ २.१, पु.९७। 
१ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ २.१, पु.९७ | 
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ब्रह्मानन्दबह्धी 

उपनिषद्‌ के द्रष्टा आचाय इतने आग्रह से पुरुष की अनमयता का प्रतिपादन करते हुए 
जिज्ञासु को इस अनमय शरीर को ब्रह्य की ही अभिव्यक्ति के रूप मे देखने की शिक्षा देते दै । 
इस प्रकार जैसा कि हम पठे सङ्कत करते आये है, ब्रह्मविद्या के उपदेड के प्रथम चरण पर ही 
अन्न का बोध होता दहै । अव्यक्त ब्रह्म के सृष्टि के विभिन्न रूपों मेँ अभिव्यक्त होनेकेक्रमको 
समञ्लते हुए जच को ही सर्वप्रथम समञ्चना होता है । जागे आचार्य बताते ह कि जिस अनमय 
पुरुष का यहं वर्णन हुमा दहै वही प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय एवं आनन्दमय भी हे । परन्तु 
यह्‌ प्राणमय आदि पुरूष अनमय पुरुष में ही समाये हुए दै, श्रीराङ्कराचायं के शब्दों में संचिमें 
ढाठे गये पिघठे तबि की प्रतिमा क समान ये प्राणमयादि पुरूष अनमय पुरुषके रूपसेदी रूप 
पाते है, अनमय पुरुषके रूप से ही इन आगे के पुरुषों की रूपवत्ता की सिद्धि होती है । अतः 
अनमय पुरुष को समञ्चे बिना प्राणमय आदि पुरुषों का बोध सम्भव नर्ही हो सकता । 

ब्रह्मानन्दवह्की मे आगे, आचार्य मानो धान के कण से तुषा की परते हटाते हुए-से अमय, 
प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय ओर आनन्दमय पुरुष को जिज्ञासु के लिये अनावृत किये चले 
जाते । परन्तु इन सब पुरुषो के प्रारम्भ पर ओर अन्य सब को रूप प्रदान करने वाका तो अन्नमय 
पुरूष ही है । अगले अनुवाक का आरम्भ आचाय इस अन्नमय पुरुष की महिमा के गायनसेही 
करते ह । जैसे कि आचार्य का कथन है, आगे का शोक उसी अनमय पुरुष के विषयमं ही कहा 
गया है - तदप्येष छोको भवति । 


अन की महिमा 
ब्रह्मानन्द के द्वितीय अनुवाक का प्रारम्भ करते हुए आचार्य कहते ह - 


अनद्रि प्रजाः प्रजायन्ते । याः काश्च पृथिवी चिताः । अथो अनेनैव 

जीवन्ति । अथैनदपि यन्त्यन्ततः । अन हि भूतानां ज्येष्ठम्‌ 
तस्मात्सर्वौषधमुच्यते । सर्वं वै तेऽजमाप्नुवन्ति येऽचं ब्रह्मोपासते । 

अन हि भूतानां ज्येष्ठम्‌ । तस्मात्सर्वौषधमुच्यते । अनाद्धूतानि जायन्ते । 
जातान्यनेन वर्धन्ते । अद्यतेऽत्ति च भूतानि । तस्मादन्नं तदुच्यत इति ।°“ 

जो भी उत्पन्न होता है वह्‌ अनन से दी उत्पन्न होता है । पुथिवी पर जो कोई भी स्थित 
दै वह्‌ अन्न से ही उत्पन हुमा है, जन का आश्रय लेकर ही जीवित रहता है ओर 
अन्ततः अनमें ही टीन दो जातादहै। अन ही सब भूतँ मे ज्येष्ठ है, निचय ही अन्न 


° तैत्तिरीयोपनिषद्‌ २.२, पृ. १२४ । 
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ही सब भूतो मे सव से पहर उत्पन्न हुजा दै । इसीलिये जनन को “सर्वौषधः, सब 
प्राणियों के सब प्रकार के दैदसन्ताप को शान्त करने वाटा कदा जाता है | 
जो अन्न को ब्रह्म मानते हण श्रद्धापूर्वक उसकी उपासना करते है, वे निचय ही सब 
प्रकार के अन को प्राप्न कर ठतेर्है। 
अन दी भूतो मे ज्येष्ठ है, इसीलिये अन को सर्वौषध कहा जाता है । अननसे दी सव 
भूतो को जन्म प्राप्त होता दै ओर जन्म लेने के पदचात्‌ अनसे ही वे वृद्धिको प्राप्त 


होते है| 


सब भूत अन को खाते है जौर अन उन सब कौ खाता है, अन्ततः वे सब अनमं 
ही समा जाते दै क्योकि भूत अन को खाते है, तानि अद्यते, ओर अन भूतो को 
खाता दै, तत्‌ अत्ति, इसीलिये उसे ˆअन्न" की संज्ञा दी जाती दै | 


प्राणमय पुरुष 

इस प्रकार सृष्टि के ज्येष्ठ मूत एवं ब्रह्य की प्रथम अभिव्यक्ति अनमय पुरुष का परिचय देने 
के पड चात्‌ द्रष्टा आचार्य जिज्ञासु को ब्रह्मविद्या के अगे चरण की ओर ठे जाते हए प्राणमय 
पुरूष का अनावरण करते ह । आचाय का उपदेदा है - 


तस्माद्वा एतस्मादनरसमयादन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः । तेनैष पूर्णैः । 

स वा एष पुरुषविध एव २१ 

इस अन्रसमय पुरुष से भिन ओौर उसके अन्दर विद्यमान एक अन्य, प्राणमय पुरुष 
है । यह्‌ अन्नरसमय पुरुष उस प्राणमय पुरूष से परिपूर्णं है । वह प्राणमय पुरुष इस 
अनरसमय पुरुष के समान पुरुषाकार ही है । 


प्राणमय पुरुष की अनमय पुरुष के साथ एकरूपता का ओर भी स्पष्टता से निर्देश करते हुए 
आचार्यं आगे कहते है कि प्राणमय पुरुष अनमय पुरुष के आकार से ही पुरुषाकार पाता है । 
श्रीजादिङाङ्कराचायं इसी सन्दर्भ मेँ पिवरी धातु के सति के अनुरूप प्रतिमा मेँ टलने की उपमा 
देते ह - जनमय पुरूष को परिपूर्ण करं प्राणमय पुरुष अनरसमय पुरूष के संचि मेँ ठट जाता 
है, उसी जैसा पुरुषाकार हो जाता । अन्नमय पुरुष के समान ही इस प्राणमय पुरूष के भी विभिन 


२ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ २.२, पु.१२४ | 
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अङ्गं हो जाते ह जौर आचाय प्राणमय पुरुष के विभिन अङ्ग की जर इङ्गित करते हुए बताते 
है किकेसे विभिन्न प्रकार की प्राणवायु प्राणमय पुरूष के विभिन्न अङ्गो कारूप लेती है । आचार्यं 
कते है - 


तस्य पुरुषविधतामन्वयं पुरुषविधः । तस्य प्राण एव शिरः । व्यानो 
दक्षिणः पक्षः । अपान उत्तरः पक्षः । आकादा आत्मा । पुथिवी पुच्छं 
प्रतिष्ठा । तदप्येष छाको भवति ॥|*२ 


उस अनमय पुरुष की पुरुषविधता से ही यह प्राणमय पुरुष पुरुषविध आकार पाता 
द । उस पुरुषविध प्राणमय पुरूष का सिर प्राणवायु दहै, दक्षिण पक्ष व्यानवायु दै, 
वामपक्षजपानवायुहै, मध्य रारीर आकादादै ओौरनिन्नदारीर पुथिवीहै। उस प्राणमय 
पुरुष के विषयमे ही आमे का शोक कहा गया है । 


मनोमय पुरुष 

ब्रह्मानन्दवह्की के अगले अनुवाक का आरम्भ प्राणमय पुरुष की महिमा के गायन से होता 
दै । आचाय कहते ई - 

““सुषटि के विभिन घटकं के अभिमानी अग्नि आदि देवता प्राणवायु से दी प्राणन करते है, 
क्रियावान्‌ होते ई । इसी प्रकार मनुष्य ओौर पु भी प्राणवायु से दी क्रियावान्‌ होतेह । प्राणही 
भूतो की आयु है, प्राणियों का जीवन है, इसीलिये प्राणवायु को “सर्वायुष" कहा जाता है । जो 
प्राण को ब्रह्म मानकर श्रद्धापूरंक प्राणत्रद्य की उपासना करते है वे पूर्णं आयु से सम्पन्न होते रै, 
दीर्घायु को प्रप्र होते है । निदचयदहीप्राणसे दी प्राणियों का जीवन है। इसीलिये प्राणो को 
“सर्वायुष" कदा जाता है । 


इस प्रकार अनमय पुरुष के भीतर विद्यमान ओर अनमय पुरुष को जीवन्त एवं क्रियावान्‌ 
करने वाले प्राणमय पुरुष का उपदे करने के उपरान्त द्रा आचार्य जिज्ञासु को ब्रह्मविद्या के 
अगे चरण की ओर ठे जाते हुए प्राणमय पुरूष को परिपूर्ण करने वाके मनोमय पुरुष का 
अनावरण करते है । 

आचार्य का उपदे है कि यह्‌ प्राणमय पुरूष अनमय पुरुष की आत्मा है ओर प्राणमय पुरुष 
से भि जौर उसके भीतर समाया हुञा एक अन्य मनोमय पुरूष दै । प्राणमय पुरूष मनोमय पुरुष 


५२ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ २.२, पु. १२५ | 
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से परिपूर्णं है । अन्नमय पुरूष एवं प्राणमय पुरुष की भोति ही इस मनोमय पुरुष के भी पौच मुख्य 
अज्ञ है - यजुः इस मनोमय पुरुष का सिर है, ऋक्‌ दक्षिण पक्ष है, साम उत्तर पक्ष है, वेदों का 
ब्राह्मण अ, जिसे आदे भी कटा जाता है, इस मनोमय पुरूष का मध्य ङारीर है, ओौर ऋषि 
अथवर््िरस से श्रुत अथर्ववेद इसका निम्न रारीर दै । 


विज्ञानमय पुरुष 

बरह्मानन्दवह्की के अगले अनुवाक का प्रारम्भ आचाय ब्रह्म के सामान्य बोधसे परे दोनेकी 
विद्‌ व्याख्या से करते है । आचाय कहते है कि वह्‌ ब्रह्य तो एेसा है कि वाणी ओौर मन, दाब्द 
ओर चिन्तन, उस तक पहुचे बिना ही छौट आते ह । परन्तु जो एेसे आनन्दस्वरूप ब्रह्य को जान 
जाता है उसके लिये तो कहीं कोई भय दोष नहीं रह्‌ जाता । 

चतुर्थं अनुवाक के दोष अंडा मेँ आचार्यं ब्रह्मविद्या के उपदेङा के क्रम को आगे बढ़ते हुए 
जिज्ञासु को मनोमय पुरुष के भीतर समाये विज्ञानमय पुरुष का परिचय करवाते है । आचायं कहते 
ह कि मनोमय पुरुष प्राणमय पुरुष की आत्मा है जौर इस मनोमय से भिन जौर इसे परिपूर्णं किये 
हुए एक अन्य, विज्ञानमय पुरुष है । यह्‌ विज्ञानमय पुरुष मनोमय के पुरुषविधाकार से आकार 
पाता दहै । पठे कहे गये तीन पुरुषों की भोति विज्ञानमय पुरुष के भी पच मुख्य अङ्गद - श्रद्धा 
इसका सिर है, ऋत इसका दक्षिण पक्ष दै, सत्य इसका उत्तर पक्ष है, योग इस विज्ञानमय पुरूष 
का मध्य रारीर है ओर महत्‌ इस का निग्र शरीर दै । 

विज्ञान, श्रद्धा, कत, सत्य, योग एवं महत्‌ भारतीय तत्वदर्ान की मूलभूत अवधारणाओं 
मे से ई । श्रीजादिदाङ्कराचारय ब्रह्मनन्दवह्टी के इस चतुर्थं अनुवाक की व्याख्या करते हुए कहते 
है कि वेदों के अर्थं के विषय मेँ एेसी निक्चयात्मक बुद्धि जो यज्ञादि कर्मो के सम्पादन का दहेतु 
बनती है, वही विज्ञान है । अतः विज्ञान अन्तःकरण का धर्मं है ओर अध्यवसाय दी इस धर्मका 
प्रमुख लक्षण है । स्वयं श्रीराङ्कराचायं के राब्दों म~ वेदाथंविषया बुद्धिर्निदचयात्मिका विज्ञानं 
तचखाध्यवसायलक्षणमन्तःकरणस्य धमं (२१ 

श्रीसायणाचा्यं एक पूर्वव्ती अनुवाक पर टीका करते हुए मनोमय एवं विज्ञानमय परुष की 
व्याख्या इस प्रकार करते है ~ तमोमिश्रः सत्त्वगुणो मनोमयकारणम्‌ । अतो मनोमये 
तामसमभागधर्मां रागद्वेषादय उपलभ्यन्ते । रजोमिश्रः सत्त्वगुणो विज्ञानमय कारणम्‌ । अतो 
विज्ञानमये यज्ञादीनां वैदिकक्रियाणां कृष्यादीनां लौकिकक्रियाणां च कतूंत्वमुपलभ्यते ।२* 


२३ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ २.४ पर श्रीराङ्कराचार्य भाष्य, पु.१३९ । 
२* तैत्तिरीयोपनिषद्‌ २.४ पर श्रीसायणाचा्यं भाष्य, देखिये तैत्तिरीयारण्यक ८.४, पु.५९९. | 
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ब्रह्मानन्दबह्टी 

अर्थात्‌ तमोमिभ्चित सत्त्व गुण से मनोमय पुरुष सम्भव होता दै । अतः मनोमय मे तामस भाग 
के विरिष्ट गुण राग-द्रेष आदि पाये जाते । विज्ञानमय कोष रजोमिभ्रित सत्त्व गुण से सम्भव 
होता है । अतः विज्ञानमय पुरुष में यज्ञादि वैदिक क्रियाओं एवं कृषि आदि टौकिक क्रियाजां 
की उपरब्धि होती दै | 

विज्ञानमय पुरूष को परिभाषित करते हुए जिन श्रद्धा आदि शब्दो का उपयोग हुमा उनकी 
परिभाषा करते हुए श्रीसायणाचार्यं कहते है कि गुरु एवं शास्त्रों द्वारा सिखाये गये तत्वों मे परम 
विक्वास दी श्रद्धा दै - गुरुराख्राभ्याममिहिते तत्त्वे तदवबोधोपाययोख परमो विङवासः 
श्रद्धा |“ श्रीराङ्कराचार्य इसी सन्दर्भ मे कहते है कि कर्तव्य कर्म के सम्पादन का सङ्कल्प दही श्रद्धा 
दै । ऋत एवं सत्य की व्याख्या श्रीराङ्कराचार्य पह रीक्षावह्वी के शान्तिपाठ के सन्दर्भमेही 
प्रस्तुत करते है । वदँ उनका उपदेका है कि शाख एवं कर्तव्यानुसार ब॒द्धि मे सुनिर्चित किये अर्थं 
को ऋत कहते है ओर सत्य उस सुनिर्चित अर्थ के वाक्‌ एवं दारीर द्वारा सम्पादन का नाम 
है - कतं यथाङाखं यथाकर्तव्यं बुद्धौ सुपरिनिश्चितमर्थ, एवं, सत्यमिति स एव वाक्रायाभ्यां 
सम्पाद्यमानः | 4 

विज्ञानमय पुरूष के अङ्गभूत उपर जो “योग” का निर्दा हुआ दै, उसकी व्याख्या करते हुए 
श्रीसायणाचार्य महर्षिं पतञ्जलि के योगसूत्र मे उपदिष्ट सम्प्ज्ञात एवं असम्प्रज्ञात समाधि का 
उल्लेख करते है । श्रीराङ्कराचार्य इस सन्दर्भ मेँ योग का अर्थं मात्र कर्मसम्पादन बताते हुए कदुते 
है - योगो युक्तिः समाधानम्‌ ।* श्रीदाङ्कराचार्यकृत योग की इस व्याख्या से सहज ही 
श्रीमद्धगवद्रीता मे श्रीकृष्ण के उपदे का स्मरण हो आता दै । वदँ श्रीकृष्ण अजुन को योग 
का अर्थं समञ्ञाते हुए कहते है ~ योगः कर्मसु कौशलम्‌ ८, योग कर्म करने का कौर ही है । 

मह॒त्‌" तो ब्रह्म से उत्पन होने वाटा, सांख्य दर्शान मेँ उद्छिखित प्रथम तत्व ही है, उसी 
महत्‌" से पञ्चमहाभूतों का उद्व होता है । महत्‌ तत्व ही सृष्टि के समस्त रूपों का प्रथम कारण 
दै, श्रीभादिङ्ाङ्कराचार्य महत्‌ को सब प्रकार की बुद्धि एवं सब प्रकार के विज्ञान का कारण बताते 
है । इसीलिये उसे विज्ञानमय पुरूष की प्रतिष्ठा बताया गया दै | 

अतः श्रीजआदिद्राङ्कराचायं एवं श्रीसायणाचायं द्वारा प्रस्तुत विज्ञानमय पुरुष की व्याख्या का 
सार यह्‌ है कि विज्ञान लोक मे कर्म॑सम्पादन करवाने वाटी बुद्धि को कहा जाता है ओौर यह्‌ 


२ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ २.४ पर श्रीसायणाचार्यं भाष्य, देखिये तैत्तिरीयारण्यक ८.४, पु.६०८। 
२९ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ १.१ पर श्रीराङ्कराचायं भाष्य, पु.२३-२४। 

२ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ २.४ पर श्रीदाङ्कराचार्य भाष्य, पु.१३९-४० | 

२< श्रीमख्धगवद्रीता २.५०, देखिये महाभारत भीष्म २६.५०, पु.२६०७। 
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ब्रह्म की प्रथम अभिव्यक्तिः अन 
कर्मसम्पादन श्रद्धा, ऋत, सत्य, योग एवं महत्‌ क अधीन है । य र्पौचों विज्ञानमय पुरुष, 
कर्मसम्पादन की ओर उन्मुख पुरुष के अङ्ग ह । श्रद्धा, ऋत, सत्य, योग एवं महत्‌ से युक्त दए 
बिना किसी सम्यक्‌ कर्म का होना सम्भव नही । कदाचित्‌ यही ब्रह्मानन्दवद्ी के चतुर्थ अनुवाक 
का कथ्यदहै। 


आनन्दमय पुरुष 

ब्रह्मानन्दवद्धी का र्पाचर्वौँ अनुवाक विज्ञान की महिमा के गायन से प्रारम्भ होतादै। आचार्यं 
कहते है कि विज्ञान से दी यज्ञां एवं कर्मो का विस्तार दोता हे, विज्ञानवान्‌ पुरुष दी यज्ञो का 
अनुष्ठान करता है ओर वदी कर्मा का सम्यक्‌ सम्पादन करता दै । इन्द्रादि सभी देवगण विज्ञान 
को ब्रह्य का प्रथमजात मानते हुए उसकी उपासना करते दद । अतः जो विज्ञानब्रह्म को जानता 
है जर इस विषय मे कोड प्रमाद नहीं करता, वह्‌ इरीर के सब पापों से मुक्त दो अपनी सब 
कामनाओं को तुष्ट कर केता दै, उसकी सब इच्छारणँ पूर्ण हो जाती ह | 

पचि अनुवाक को आगे बढ़ाते हुए आचार्य जिज्ञासु को ब्रह्मविद्या के प्रायः अन्तिम चरण 
पर ठे जाकर उसे आनन्दमय पुरुष का उपदे देते ह । आचार्यं कहते ह कि विज्ञानमय पुरूष 
मनोमय पुरुष की आत्मा है ओौर इस विज्ञानमय से भिन्न एक अन्य, आनन्दमय पुरुष है ! यह्‌ 
आनन्दमय पुरूष विज्ञानमय पुरुष की आत्मा है । विज्ञानमय पुरूष आनन्दमय पुरुष से परिपूर्ण 
दै ओौर विज्ञानमय पुरुष के पुरुषविध आकार से यदह आनन्दमय पुरुष भी पुरुषाकार हो जाता 
है! पहले उपदेश किये गये पुरुषों की मति इस आनन्दमय पुरूष के भी पच अङ्ग - प्रिय इसका 
सिर दै, मोद इसका दक्षिण पक्ष है, प्रमोद्‌ वाम पक्ष है, आनन्द इसका मध्य शरीर है ओर ब्रह्य 
इसका निग्र शरीर है, जिस पर यह प्रतिष्ठित दे । 

श्रीआदिङाङ्कराचार्य इस अनुवाक में आये प्रिय, मोद, प्रमोद आदि शब्दों की व्याख्या करते 
हुए कहते है कि पुत्रादि इष्ट पदार्थो के दर्शन से उत्पन होने वाका हषं का भाव “ग्रिय' दै, प्रिय 
पदाथ की प्राप्ति से उत्पन होने वारा हषं का भाव "मोद" कदलाता है, वही हषं प्रकृष्ट होने पर 
प्रमोद" कदा जाता है ओर आनन्द" सुख के लिये सामान्य संज्ञा है । प्रिय, मोद, प्रमोद आदि 
इस सुख के विरिष्ट रूप दै, ये सब सुख के अवयव है, आनन्द इन सबकी आत्मा है, आनन्द 
मे ही हर्ष के सब भावों की प्रतिष्ठा है, ओर उपनिषद्‌ के अनुसार यह्‌ आनन्द स्वयं ब्रह्म ही दै । 


सृष्टि मे अभिव्यक्त ब्रह्य 
ब्रह्मानन्दवह्की के अगले अनुवाक का आरम्भ आनन्दस्वरूप ब्रह्म की महिमा के गायन से 
ही होता है। अनमय पुरुष, प्राणमय पुरुष, मनोमय पुरुष, विज्ञानमय पुरुष ओर आनन्दमय 
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पुरुष का क्रमपूर्वक उपदे करते हुए ओौर जिज्ञासु को क्रमपूर्वक अनमय से आनन्दमय तक ले 
जाते हुए आचार्यं मानौ उसे स्वयं व्रह्म का ही उसकी सर्वाङ्गीण सम्पूर्णता मं बोध करवा देते है । 
ओौर अब उस ब्रह्म की स्तुति मे आचार्य कहते ह ~ असखनेव स भवति । असद्ब्रह्मेति वेद चेत्‌। 
अस्तिब्रह्मेति चेद्वेद । सन्तमेनं ततो विदुरिति । तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य |" जो ब्रह्म 
को असत्‌ जानता है वह स्वयं असत्‌ दी हो जाता दहै ओौर जो ब्रह्म को सत्‌ जानता है वदी सत्‌ 
दै,एेसा विद्वानों का मानना है । यह्‌ आनन्दस्वरूप ब्रह्म दी विज्ञानमय पुरुष की शारीर आत्मा 
दै, इसी से वह्‌ परिपूर्ण दै । 

विज्ञानमय पुरुष मे समाये हुए आनन्दस्वरूप ब्रह्म के उपदे के साथ द्रष्टा आचार्य का 
दर्शानाभिलाषी जिज्ञासु के प्रति ब्रह्मविद्या का उपदेङा तो सम्पूर्णं हो जाता दै । आचार्यं स्वयं ब्रह्म 
से अभिव्यक्त हुई अनमय आदि की विभिन परतों को अनावृत करते हुए जौर जिज्ञासु को एक- 
एक परत के स्वरूप का उपदे देते हुए, इस सब के केन्द्र पर विराजमान आनन्दमय ब्रह्म को 
प्रकाशित करते है । अनमय आदि की एक-एक परत का साक्षात्कार कर ओौर उससे परे जाकर 
ही आनन्दस्वरूप ब्रह्य तक पर्हुचा जाता है । परन्तु ब्रह्म से अभिव्यक्त विभिन पुरुषों की ओर 
उन सब के मध्य प्रतिष्ठित एवं सब को परिपूणं किये हुए आनन्दमय ब्रह्य की शिक्षा के साथ 
ब्रह्मविद्या की व्याख्या तो निदचय ही सम्पन हो जाती है । ब्रह्मानन्दवद्वी के छठे अनुवाक के 
रोष भाग मे आचार्य अब जिज्ञासु के मन मे उठ रही एक मौलिक शङ्का का निर्देश करते हुए उस 
राधा का निवारण प्रारम्भ करते ै। 

जिज्ञासु की शङ्गा है कि जो ब्रह्म को नहीं जानता क्या वह्‌ इस लोक से प्रस्थान करने पर 
ब्रह्म को प्राप्न होता है? ओौर जो ब्रह्म को जानता दहै क्या वह्‌ भी इस लोक से मुक्त दने पर ब्रह्म 
को प्राप्त हो पाताहैयानर्ही 

आचारय जिज्ञासु के इस प्रशन का सीधा कोई उत्तर नदीं देते। अपितु वे ब्रह्म ओौर उससे व्यक्त 
हुई सृष्टि के तत्व के विषय मे एक दीर्ं प्रवचन प्रारम्भ करते ह । ब्रह्म एवं सृष्टि के स्वरूप पर्‌ यह्‌ 
प्रवचन ब्रह्मानन्दबद्की के अगले दो अनुवाकों तक चलता दै । 

आचार्य कहते है कि उस एकमेव ब्रह्म ने कामना की कि मँ अनेक हो जाऊ । इस सङ्कल्प 
के साथ ब्रह्म ने तप किया । अपने तप से उसने सृष्टि मेँ यह्‌ जो सब है उस सब का सुजन किया, 
ओौर इस सब का सुजन करने के उपरान्त वह्‌ स्वयं इसी मे ही प्रविष्ट हौ गया । इस प्रकार अपने 
से ही अभिव्यक्त सुष्टि में प्रवेडा करके वह्‌ व्यक्त एवं अव्यक्त, कथनीय एवं अकथनीय, मूतं एवं 


२" तैत्तिरीयोपनिषद्‌ २.५, पु, १५० । 
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अमूर्तं, जड एवं चेतन ओौर अनृत एवं सत्य दोनों दी हो गया । ब्रह्य जो सत्य है, बही यह्‌ सब 
हो गया, इसीखिये यह्‌ जो सव दै उसे ब्रह्मवेत्ता “सत्य की ही संज्ञा देते द| 

ब्रह्म एवं उससे अभिव्यक्त सृष्ट के स्वरूप विषयक इस प्रवचन को आगे बढ़ाते हुए 
ब्रह्मानन्दवह्की के सातवें अनुवाक मेँ आचार्य कहते ई कि पह यह्‌ सब असत्‌ ही था, अव्यक्त 
ही था। उस असत्‌, अव्यक्त, से ही यह सत्‌, व्यक्त जगत्‌, उत्पन हज, अव्यक्त ब्रह्म ने स्वयं 
अपने को ही व्यक्त जगत्‌ का रूप दिया । इसीख्िये वह सुकृत, स्वयं अपने से ही सृष्ट, 
कात दे । 

आचार्य आगे कहते द कि वह्‌ सुकृत निचय ही रस ही दे, वदी तुि एवं आनन्द का मूल 
हेतु है। उस रस को जो पा केता है वह्‌ आनन्दी हो जाता है, आनन्द से परिपूर्णं हो जाता है । 
यदि यह्‌ आनन्द हदयाकाञ्च मे विद्यमान न होता तो प्राणन की क्रिया कौन सम्पन करता? कौन 
जीवनधारक वायु को गतिकीर रखता? निरचय ही वहं ब्रह्म, जो सुकृत है, वही सब ओर 
आनन्द का विस्तार करता दै । उसी से प्राण वायु प्रवाहित रहती दै । 

आगे आचार्य कहते है कि जो उस अद्रय, अकारीर, अकथनीय एवं निराधार ब्रह्म मे खीन 
हो, उसके साथ सर्वथा एकरूपता का बोध कर, अभय की स्थिति को प्राप्न करता दहै, वह्‌ तुरन्त 
अभय को प्राप्त होता है । जो ब्रह्म के साथ एकरूपता के इस बोध से किञ्चित्‌ भी विचलित होता 
है, जो अपने ओौर उसमे किञ्चित्‌ भी भेद करता है, बह भय को प्राप्त हौता है । आचार्यं कहते 
ह कि वह्‌ ब्रह्य दी भेददर्शी विद्धान्‌ के लिये भयरूप हो जाता है । 


ब्रह्मानन्द 

अगले अनुवाक का आरम्भ आचार्य भयरूप ब्रह्म की महिमा के गायन से करते है । आचार्यं 
कहते है कि ब्रह्म के भय से ही वायु गतिमान्‌ रहती है ओर सूर्य उदित होते दै, उसके भयसे ही 
अग्नि एवं इन्द्र अपने-अपने कर्म में रत रहते द ओर उसके भय से ही मृत्यु इधर-उधर दौड़ती 
रहती दै । 

भयरूप ब्रह्म की इस स्तुति के उपरान्त आचार्य आनन्दरूप ब्रह्म ओर ब्रह्म के सामीप्य से 
परापर होने वाले अतुलनीय आनन्द का वर्णन प्रारम्भ करते है । आचार्य कते है कि यदि करटी 
कोईएेसा पुरुष है जो नवयुवक हो, साधु स्वभाव का हो, सम्यक्‌ अध्ययन कर अपनी शाखागत 
विद्या मे पारङ्गत हो चुका हो, भविष्य के प्रति आड़ा से ओत-प्रोत हो, जिस का दारीर सुदृढ 
एवं बलवान्‌ हो ओर इस सब के अतिरिक्त जिस युवा पुरूष के लिये यह पुथिवी सम्पूर्ण धन -धान्य 
ओर सम्पत्ति से परिपूर्णं दो रही हो, तो एेसे पुरूष को प्राप्त होने वाठे आनन्द को मानुषानन्द 
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का परिमाणमानाजा सकतादै। इस मानुषानन्द को दातगुण संवृद्ध करने पर मनुष्यगन्धर्वानन्द्‌, 
गन्धर्वलोक को प्राप्त हुए मनुष्यों के आनन्द, का एक परिमाण होता है । मनुष्यगन्धर्वानन्द को 
रातगुण संवृद्ध करने पर देवगन्धवनिन्द, गन्धर्वं लोक मेँ दी जन्म लेने वाले देवतुल्य गन्धर्वो के 
आनन्द, का एक परिमाण होता है । इस देवगन्धर्वानन्द को इातगुण करने पर चिरलोकों क वासी 
पितरों के आनन्द का एक परिमाण होता दै। चिरखोकवासी पितरों के आनन्द को शतगुण करने 
पर देवलोक में पेदा होने वाठ आजानज देवो के आनन्द का एक परिमाण होता है । आजानज 
देवों के आनन्द्‌ का ङातगुण कर्मदेवों के, इदलोक के कर्मो के परिणामस्वरूप देवलोक को प्राप्न 
होने वाटे देवों के, आनन्द का एक परिमाण होता है । कमदेवों के आनन्द का रातगुण मनुष्यो 
के यज्ञो में भाग पाने बाले देवो के आनन्द का एक परिमाण होता । देवो के आनन्द को रातगुण 
संबद्ध करने पर देवों के ईदा इन्द्र के आनन्द का एक परिमाण प्राप्त होता है । इन्द्र के आनन्द 
का उातगुण देवां के आचार्यं बुहस्पति का आनन्द होता है, बृहस्पति के आनन्द का रतगुण 
प्रजापति का आनन्द होता दै ओर प्रजापति के आनन्द का शतगुण करने पर ब्रह्म के आनन्द 
काएक परिमाण प्राप्त होता दै। 

ब्रह्मानन्द का एेसा परिमाण है । ब्रह्मानन्द मनुष्यो, गन्धर्वो, पितरो, देवों ओर देवो के ईड 
एवं आचार्य तक के आनन्द को अपने में समेटता हुजा उन सबके आनन्द का बहुगुण अतिक्रमण 
कर जाता है । आचार्य कहते ह कि एेसा ब्रह्मानन्द ओर उससे टघु अन्य जिन सभी आनन्दो 
का उद्केख हुआ दै, वे सब-के-सब अकामहत श्रोत्रिय को, सब प्रकार की कामनाओं से मुक्त 
वेद्‌ के अध्येता को, सहज ही प्राप हो जाते है | 

इस प्रकार ब्रह्म के भयावह्‌ एवं आनन्दमय रूपों का वर्णन करने के उपरान्त आचार्य जिज्ञासु 
को पुनः सम्पूर्ण सृष्टि के एकत्व पर ध्यान केन्द्रित करने का उपदेङा देते ई । आचार्यं कहते है कि 
वह्‌ जो इस पुरुष मे है ओर वह्‌ जो उस आदित्य मेँ है वह्‌ एक दी है - आध्यात्मिक एवं बाह्य 
सृष्टि एक ही ब्रह्म से परिपूर्ण है । जो इस एकत्व को जानता है वह इदलोक को लोधकर अनमय 
आत्मा को प्राप्त होता है, पुनः अनमय को लँघकर प्राणमय आत्मा को प्राप्त होता है, पुनः 
प्राणमय को लवकर मनोमय को प्राप्न होता है, पुनः मनोमय को धकर विज्ञानमय को प्राप्त 
होता है, पुनः विज्ञानमय को लँघकर आनन्दमय आत्मा को प्राप्न होता है ओर अन्ततः बहु 
आनन्दमय आत्मा को भी लँधकर आगे निकल जाता है । 

ब्रह्मानन्दवह्की के अगे एवं अन्तिम अनुवाक मेँ आचाय उस विद्धान्‌ जिज्ञासु की 
मनोस्थिति का वर्णन करते दै जो आनन्दमय आत्मा तक पर्हुचकर्‌ उसका भी सङ्कमण करते हुए 
आगे निकल जाता है । इस नवम अनुवाक का आरम्भ करते हुए आचार्यं कहते है कि वह्‌ ब्रह्म 
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एेसा गूढदहै कि वाक्‌ ओर मन उसे पाये बिना दी छट आतेर्दै, परन्तु जौ एेसे गूढ ब्रह्म के आनन्द 
को जानतादहै वह किसी प्रकार के भय से त्रस्त नदी होता - यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्यमनसा 
सह । आनन्दं ब्रह्मणो विद्धान्‌ न विभेति कुतश्चनेति ।*° 

आमे आचार्य कहते है कि ब्रह्मानन्द को जानने वाले एेसे विद्धान्‌ को किसी प्रकार की कोई 
राद्धा सन्तप्न नहीं करती, उसे अपने से कदापि यह्‌ नदीं पूषठना पडता किर्मैने यह्‌ ्युभ कर्म क्यों 
नहीं किया अथवा वह पापकर्म क्यो किया। उस विद्वान्‌ के लिये ये दोनों, शुभ एवं अङ्ञुभ, पाप 
एवं पुण्य, एक ही है, दोनो आत्मा के, अपने भीतर विद्यमान ब्रह्म के, दी रूप ह । इस प्रकार 
जानते हुए बह आत्मा को ही सबल करता दै । जौ इस प्रकार आनन्दस्वरूप एवं उद्धत ब्रह्म को 
जानताहै वदी विद्वान्‌ दै । द्रष्टा जाचार्य ब्रह्मानन्दवह्वी का उपसंहार करते हुए आगग्रहपूर्वक कहते 
है कि इस प्रकार जानना ही ज्ञान है, यही उपनिषद्‌ है । 


साक्षात्कार की ओर : भृगुबह्टी 


दीक्षावष्ी मे जिज्ञासु को बुद्धि एवं वृत्ति से ब्रह्मविद्या की प्राप्ति के अनुकूर बनाने के लिये 
समुचित अध्ययन, ध्यान-उपासना एवं अनुदासन का उपदेङरा दिया गया है । ब्रह्यानन्दवङ्की मँ 
जिज्ञासु को ब्रह्मविद्या के स्वरूप से परिचित करवाने का प्रयास हुआ ह । वहां ब्रह्मविद्या के गूटढतम 
रहस्यं का अनावरण करते हुए आचार्य जिज्ञासु को उपदे देते ह कि कैसे वह एकमेव अव्यक्त 
ब्रह्म अपने से ही अभिव्यक्त हुईं अनमय, प्राणमय, मनोमय एवं विज्ञानमय पुरुषों की परतोँ के 
भीतर आनन्दमय पुरुष हो निवास करते दए इस सब को, सृष्टि एवं मानव दोनो को ही, परिपूर्ण 
किये रहता दै । रीक्षावद्की के अध्ययन, ध्यान-उपासना णवं अनुरासन ओर ब्रह्मानन्दबह्वी के 
ब्रह्म के स्वरूप विषयक विरराद उपदे से निकल कर जिज्ञासु निश्चय दी ब्रह्य के प्रत्यक्ष दर्दान, 
इस सब के भीतर व्याप्त आनन्दस्वरूप एकमेव अव्यक्त ब्रह्म के साक्षात्कार, के योग्य हो जाता 
है । उपनिषद्‌ की अन्तिम बह्वी मे आचाय रषि भृगु के साक्षात्कार के उदाहरण से जिज्ञासुको 
प्रत्यक्ष दर्शन एवं साक्षात्कार के पथ पर ही ठे चरते ईह । य्हौँ यह कदाचित्‌ उष्ेखनीय है कि 
भुगुवह्यी के आरम्भ में साक्षात्कार के इस पथ के द्वार पर खडा जिज्ञासु अन के ही दर्दान करता 
दै जौर भुगुवह्वी के अन्त पर आनन्दस्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार करने के उपरान्त वह्‌ ओर 
आचाय मिलकर अन की मदहिमा एवं अन के अनुद्द्गनीय अनुदासन का दी गम्भीर गायन कर 
उठते ह | 


+° तैत्तिरीयोपनिषद्‌ २.९, पृ.२०८। 
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भृगु का तप जर दरशन 

भृगुवद्की का प्रारम्भ महर्षिं भृगु के ब्रह्य के अन्वेषणके प्रति आग्रहसे होताहै। आचार्य कहते 
है कि एकदा वरुण के पुत्र विख्यात रषि भृगु अपने पिता के समक्ष प्रस्तुत होकर उनसे ब्रह्म का 
बोध करवाने की प्रार्थना करते है । पुत्र के इस निवेदन के उत्तर मेँ पिता उसे सर्वप्रथम ब्रह्मविद्या 
की प्राप्ति के द्वारभूत छः पदार्थो, अनन, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन एवं वाक्‌ का स्मरण करवाते 
ह । अत्यन्त सङ्खिप्तता से उपदे देते हए वरुण इन छः द्वारो की ओर मात्र सङ्केत ही करते 
है - अनं प्राणं चक्षुः श्रोत्रं मनो वाचमिति ओौर इसके उपरान्त वे भुगु को आदेश देते कि 
वह्‌ उसे जानने का सथन प्रयास करे जिससे सब भूत जन्म लेते है, जन्म लेकर जिखके माध्यम 
से वे सब जीवननिर्वाह्‌ करते द जौर जीवन पूरा होने पर अन्ततः जिसमें जाकर बे सब टीन हौ 
जाते ह । वरुण आग्रहपू्वक भृगु को कहते किउसी को भली-र्भोति जानो, वदी ब्रह्म है । वरूण 
का आदेदा है - यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति । यत्प्रयन्त्यभिसंवदान्ति। 
तद्विजिज्ञासस्व । तद्‌ ब्रह्मेति 1 

पिता के इस आदेदा को स्वीकार कर भृगु अपने मन एवं समस्त इन्द्रियो को अपने अन्वेषण 
के एकमात्र लक्ष्य ब्रह्म पर एकाग्र करते हुए तप मेँ छीन हौ जाते है जौर अपने इस तप के सम्पच्न 
होने पर देखते है कि जन ही वह्‌ ब्रह्म है जिसको जानने का आदेरा पिता वरुण ने उन्द दिया 
था । भुगु द्वारा अननब्रह्म के इस साक्षात्कार का वर्णन करते हुए उपनिषद्‌ के द्रष्टा आचाय 
कहते है - 


अचं ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । अनाद्धयेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । 
अनेन जातानि जीवन्ति । अनं प्रयन्त्यभिसंविरान्ती ति ।।*१ 


उसने जाना कि जन ही ब्रह्म है । निश्चय दी अन्न से ही ये सब भूत जन्म छेतेर्है, जन्म 
केकर वे अन से ही जीवित रहते है ओर अन्ततः वे अननमें दही ठीन हौ जाते । 


इस प्रकार अब्रह्म को जानने के उपरान्त भृगु पुनः पिता वरुण के पास जाते ह ओर पुनः 
उनसे ब्रह्म का बोध करवाने का निवेदन करते है । पुत्र के इस निवेदन के उत्तर मेँ वरूण उसे तप 
से ब्रह्म को जानने का आदेदा देते दै । वरुण आग्रदपर्वक उसे कहते है कि तप ही ब्रह्म है, तप 
से उसे जानो । पिता का यह्‌ आदेदा पाकर भुगु पुनः तप मेँ लीन हो जाते ई ओर तप के सम्पन्न 
९९ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ३.१, पृ.२१४। 


२२ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ३.१, पृ.२१४। 
१९ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ३.२, पु.२१८। 


१.७९ 


ब्रह्य की प्रथम अभिव्यक्तिः अन 


होने पर वे प्राणों मे ब्रह्म के दर्शन करते ह । भगु द्वारा प्राणत्रह्म के इस साक्षात्कार का वर्णन करते 
हुए द्रष्टा आचाय कदते है - 


प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । प्राणाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । 
प्राणेन जातानि जीवन्ति | प्राणं प्रयन्त्यमिसंविङान्तीति ।।** 


उसने जाना कि प्राण दी ब्रह्म । निश्चय ही प्राणों से ही ये सब भूत जन्म छेते है, जन्म 
लेकर वे प्राणों से ही जीवित रहते द ओर अन्ततःवे प्राणों मेही टीन दहो जाते 


इस प्रकार प्राणब्रह्म को जानने के पश्चात्‌ भृगु पुनः अपने पिता वरुण के पास जाते है, पुनः 
उनसे ब्रह्म का बोध करवाने की प्रार्थना करते ई ओर वरुण उन्हे पुनः तप करने का आदेदा देते 
है, क्योकि जैसा कि वरुण कहते है, तप दी ब्रह्म है । पिता का आदेदा रिरोधार्य कर भगु पुनः 
तप में लीन दहो जाते ह ओर तप के सम्पन्न होने पर अब उन्दं मनम ही ब्रह्य के दर्दान होते दै, 
उन्हे ज्ञात होता दै कि मन दी वह्‌ ब्रह्म दै जिसे जानने का आदेक पिता बरुणने दिया था भगु 
द्वारा मनोत्रह्म के इस साक्षात्कार का वर्णन करते हुए आचार्य कटते द - 


मनो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । मनसो दयेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते | 
मनसा जातानि जीवन्ति । मनः प्रयन्त्यभिसं विङान्तीति 


उसने जाना कि मन ही ब्रह्म है । मन से ही ये समस्त भूत जन्म छेते है, जन्म ठेकर्‌ 
वे सब मन से दी जीवित रहते है ओौर अन्ततः वे मनमें दी खीन हो जाते है। 


इस प्रकार मनोत्रह्य को जानने के उपरान्त भृगु पुनः पिता वरुण के पास जाते दै, पूनः ब्रह्म 
का बोध करवाये जाने विषयक निवेदन करते हँ ओौर पुनः तप मे छीन होने का आदे पाते है । 
अब तप सम्पन्न होने पर भृगु विज्ञान में दी ब्रह्म के दर्दान करते ह । विज्ञान ब्रह्म के इस साक्षात्कार 
का वर्णन करते हुए आचार्य कहते है - 


विज्ञानं ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । विज्ञानाद्धयेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । 
विज्ञानेन जातानि जीवन्ति । विज्ञानं प्रयन्त्यभिसंविङन्तीति ।। २ 


१» तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ३.३, पु.२२०। 
^“ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ३.४, पु.२२१। 
९९ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ३.५. पु.२२२। 


१९७२ 


भृगुबहटी 
उसने जाना कि विज्ञान दी ब्रह्म है । विज्ञान से ही ये समस्त भूत जन्म ठेते है, जन्म 
लेकर वे विज्ञान से ही जीवित रहते द ओर अन्ततः विज्ञानम ही लीन हौ जातेहै। 


इस प्रकार विज्ञानब्रह्य को जानने के उपरान्त भुगु पुनः पिता वरुणके पास जातेर्द ओर उनका 
आदेदा पाकर वे पुनः तप मे ठीन हो जाते है । अब तप के सम्पन्न होने पर न्दे अन्ततः आनन्द्‌ 
स्वरूप ब्रह्म के दरशन होते ह । भगु दारा आनन्दत्रह्य के इस साक्षात्कार का वर्णन करते हुए 
आचार्यं कहते ह - 


आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । आनन्दाद्धयेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । 
आनन्देन जातानि जीवन्ति । आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविङान्तीति ।।*५ 


उसने जाना कि आनन्द ही ब्रह्म दै । आनन्द से दी ये समस्त भूत जन्म लेते है, जन्म 
केकर वे आनन्द के माध्यम से ही जीवित रहते है ओर अन्ततः वे आनन्दम ही लीन 
टो जाते है| 


इस प्रकार भृगु ब्रह्मानन्दवद्की मँ सिखायी गयी ब्रह्मविद्या का प्रत्यक्ष अनुभव कर उसे 
आत्मसात्‌ करते ई । ब्रह्मानन्दवङ्की मे उपनिषद्‌ के द्रष्टा आचार्य बताते हँ कि कैसे अव्यक्त ब्रह्म 
सृष्टि मेँ अनमय, प्राणमय, मनोमय एवं विज्ञानमय की परतो मेँ अभिव्यक्त होते हुए इन सबको 
जनन्दमय होकर परिपूर्णं किये रहता द । भुगुवद्णी मं अब महर्षिं भृगु क्रमपूरवैक अनब्रह्, 
प्राणत्रह्म, मनोत्रह्म ओर विज्ञानत्रह्य के प्रत्यक्ष दर्दान करते हुए अन्ततः आनन्दव्रह्म का 
साक्षात्कार कर ठेते ह| 

उस अन्यक्त ब्रह्म के इन विभिन्न व्यक्त रूर्पो का ओर इन सब के मध्य विद्यमान अव्यक्त 
आनन्द्रह्म का साक्षात्कार कर भुगु अपने अन्वेषण के लक्ष्य तक पर्हुच जाते है । आनन्दव्रह्म 
का प्रत्यक्ष दर्धान करते ही उनका अन्वेषण पूर्ण हो जाता है, ओौर अब आचार्यं इस प्रकार ब्रह्य 
के विभिन रूपों का साक्षात्कार करते हुए आनन्दव्रह्म तक पर्ुचने वाले जिज्ञासु को प्राप होने 
वाछे फल का निर्दका करते है । आचार्यं कहते दै - 


सैषा भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन्‌ प्रतिष्ठिता । स य एवं वेद्‌ 
प्रतितिष्ठति । अन्नवाननादो भवति । महान्‌ भवति प्रजया 
पद्युमिब्रह्यवर्च॑सेन । महान्‌ कीर्त्या ।*८ 


१५ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ३.६, पु.२२३ । 
९८ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ३.६, पृ.२२३ । 


९१\७३ 


ब्रह्म की प्रथम अभिव्यक्तिः अन 

यह्‌ भार्गवी -वारुणी विद्या है, वरुण ने इसका उपदेका किया है ओर भृगु ने इस विद्या 
का प्रत्यक्ष अनुभव किया दहै, इसे जाना है । यह्‌ भार्गवी-वारुणी विद्या परमाकाङामं 
स्थित दै, सम्पूर्ण सृष्टि को ओर हदय के मध्य विद्यमान आकाङा को परिपूर्ण किये 
हुए दै । जो इस विद्या को जान ठेता द वहं ब्रह्म ये प्रतिष्ठित हो जाता दे । बह अनवान्‌ 
ओर अन का भोक्ता होता है । वह्‌ प्रजा एवं पुज से ओर ब्रह्म के सामीप्यसे प्राप्त 
होने वाके तेज से सम्प हो महान्‌ हौ जाता है । अपने यदा एवं कीर्तिं से वह्‌ निश्चय 
ही महत्ता को प्राप्त होता दै। 


अननब्रह्म का अनुडासन 


भृगु के अन्वेषण की पूर्तिं के साथ ही उपनिषद्‌ का ब्रह्मविद्या विषयक उपदेङा भी प्रायः पूर्णं हो 
जाता है । उपनिषद्‌ के द्रष्टा आचार्य ने शीक्षावह्वी मे जिज्ञासु को बुद्धि एवं वृत्ति से ब्रह्मविद्या 
की प्रािकेयोग्य बनने के लिये उपयुक्त अध्ययन, ध्यान -उपासना एवं अनुशासन का पाठ पढ़ाने 
ओरं ब्रह्मानन्दवद्टी मेँ उसे ब्रह्मविद्या के स्वरूप का विदाद्‌ परिचय करवाने के पश्चात्‌ अब 
भुगुवह्वी के प्रथम छः अनुवाकों में भृगु द्वारा आनन्दत्रह्म के साक्षात्कार का वर्णन करते हुए 
जिज्ञासु के लिये साक्षात्कार का पथ प्रशास्त कर दियाहै। ब्रह्मविद्या के किसी रहस्य का अनावरण 
करना जब रोष नदी रहा । 

उपनिषद्‌ के अन्तिम चार अनुवाकों मेँ जाचार्यं अनन के अनुङासन णवं अनन की ध्यान- 
उपासना से सम्बन्धित एक नये ओौर वृहद्‌ उपदे का समारम्भ करते ह । इन चार अनुवाकों में 
आचार्य जिज्ञासु को समद्चाते द कि कैसे अन्न की कभी निन्दा नही करनी चाहिय, केसे अनन 
के प्रति कदापि उपेक्षा का भाव नहीं रखना चादिये, केसे सतत अनबाहूल्य के प्रयासमें खगे 
रहना चाहिये ओर केसे घर-द्वार पर आये किसी याचक को अन्न से तुप्त किय बिना कदापि 
लोटाना नदीं चादिये । अन के इस गहन अनुशासन के साथ ही वे जिज्ञासु को सुटि के बिभिन्न 
घटो को अनन की अभिव्यक्तिके रूपमे देखते हुए अच्त्रह्म कीध्यान -उपासना करने की दिक्षा 
देते ह । ओर अन्ततः अन के साथ एकरूप हुए जिज्ञासु के आनन्दविभोर्‌ हो “अहमनम्‌! के 
गायन से आचार्य उपनिषद्‌ का उपसंहार करते दै 

अनन के अनुरासन एवं अन की ध्यान-उपासना का यह्‌ उपदे एेसे जिज्ञासु को दिया जा 
रहा है जो रीक्षाबह्वी के अध्ययन, ध्यान-उपासना एवं अनुङ्रासित जीवन के उपदे को 
आत्मसात्‌ कर चुका है, जो ब्रह्मानन्दबह्ी में ब्रह्मविद्या के स्वरूप से परिचित दहो चुका है ओर 


१५७४ 


अन्नब्रह्म का अनुङासन 


जिसे भुगुवष्ी मे ब्रह्म के साक्षात्कार का पथ दिखाया जा चुका दहै । उपनिषद्‌ के इस सुदीर्घ उपदे 
को ग्रहण करते हुए जर्‌ ब्रह्मविद्या के इस प्रास्त मार्गं पर द्रष्टा आचार्य का अनुसरण करते हुए 
जिज्ञासु यहो तक पूर्हुचते -पर्हचते कदाचित्‌ स्वयं आनन्दत्रह्य के प्रत्यक्ष दर्रान कर स्वयं द्रष्टा बन 
चुका है । पेसे कृतार्थं जिज्ञासु को अब उपनिषद्‌ के प्रायः उपसंहार पर अन के अनुदासन एवं 
अनब्रह्म की ध्यान-उपासना का यह्‌ सघन उपदे दिया जा रहा दै । 

श्रीञदिरशङ्कराचार्य उपनिषद्‌ के इस प्रकरण पर टीका करते हुए कहते ह कि अन्न के 
अनुरासन एवं ध्यान-उपासना का यह्‌ उपदेड इसलिये आरम्भ किया जा रहा है क्योकि अन्न 
ब्रह्म की परासि का द्वार दै, अन के द्वारा दी ब्रह्म को जाना जाता है - किं चाचेन द्वारभूतेन ब्रह्म 
विज्ञातं, “ ओर श्रीसायणाचार्यं इस सन्दर्भ मे प्रायः इन्दं शब्दों का उपयोग करते हुए कहते 
ह ~ यस्मादनेन द्वारभूतेनोपासितेन ब्रह्मज्ञानं छभते 1“. 


अन्नं न निन्यात्‌ 

भृगुवह्की के सप्तम अनुवाक से अनानुासन एवं अनोपासना का आरम्भ करते हुए आचाय 
आदेदा देतेर्द किअन्कीकदापिनिन्दानकरो, यह्‌त्रतहै, इसत्रत काकमभी उद्ुङ्घनमत करो 
ओर तदुपरान्त वे अन को शरीर एवं इारीर में विद्यमान प्राण दोनों के दी मूल कारणकेरूप 
मे देखते हुए अन्न की ध्यान -उपासना की रिक्षा देते द । आचार्य कहते ह - 


अनं न निन्यात्‌ । तदूत्रतम्‌ । प्राणो वा अन्नम्‌ । डरीरमनादम्‌ । प्राणे 
दारीरं प्रतिष्ठितम्‌ । रारीरे प्राणः प्रतिष्ठितः । तदेतदनमने प्रतिष्टितम्‌ । 
स य एतदनमनन प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति । जन्नवाननादो भवति । 
महान्‌ भवति प्रजया पङुमि््रह्यवर्वसेन । महान्कीत्यां ।*‹ 


अन की निन्दान करो । यह्‌ त्रत दै, ब्रह्मवेत्ता के लिये यह्‌ अनुह्छद्घनीय अनुरासन 

हे । प्राण निश्चय ही अनन ह, ओौर दारीर प्राणरूपी अन का भोक्ता है । प्राण कारीर 

मे प्रतिष्ठित द ओर दारीर प्राण में प्रतिष्ठित दहै । इस प्रकार परस्पर आश्रित होते हु 

रारीर णवं प्राण दोनोँ परस्पर एक दूसरे के छिय अन ही है, अतः यहां अत्र ही अन 

म प्रतिष्ठित दै । जो इस प्रकार अनन को अन मे ही प्रतिष्ठित हूञा जानता है वह्‌ स्वयं 

प्रतिष्ठित होता है । वह अच्वान्‌ होता है, पर्याप्त मात्रा मेँ अनन प्राप्त करता है, ओौर 
` भ सत्तिरीयोपनिषद्‌ ३.७ पर श्रीराङ्कराचार्य भाष्य, ॥ २२६ । 


*° तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ३.७ परं श्रीसायणाचार्य भाष्य, तैत्तिरीयारण्यक ९.७, पु.६८० | 
“१ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ३.७, पु.२२६। 


९१७५९ 


ब्रह्म की प्रथम अभिव्यक्तिः अन 
अन्नाद होता है, अन का भोक्ता बनता ह । वह महत्ता को प्राप्त होता है, प्रजा, पर 
एवं ब्रह्म के सामीप्य से प्राप्न होने वाला तेज उसे महान्‌ बनाते र्द। अपने यद्रा णवं कीतिं 
से वह्‌ निश्चय ही महत्ता को प्राप्न होता दै। 


अन्नं न परिचक्षीत 

भुगुवद्की के अगले, अष्टम अनुवाक म आचार्य ऊपर प्रारम्भ किये गये अननानुङासन को 
आगे बढ़ाते हुए आदे देते कि अन की कदापि उपेक्षा न करो, यह व्रत, इसका कभी उक्षन 
मत करो । तदुपरान्त वे सृष्टि के मूक तत्वों के रूप मँ व्याप्त जर एवं अग्रिकोउअनदहीकी 
अभिव्यक्ति समञ्खते हुए अन की ध्यान-उपासना की शिक्षा देते ह । आचार्य का उपदेदा दै- 


अननं न परिचक्षीत । तद्व्रतम्‌ । आपो वा अननम्‌ । ज्योतिसनादम्‌ । अप्सु 
ज्योतिः प्रतिष्ठितम्‌ । ज्योतिष्यापः प्रतिष्ठिताः । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ । 
स य एतदनमने प्रतिष्ठितं बेद प्रतितिष्ठति । अनवानमादो भवति । 
महान्‌ भवति प्रजया पुमितव्रंह्यवच॑सेन । महान्कीर्त्या ।।* 


अन की उपेक्षा न करो । यह्‌ त्रत दहै, ब्रह्मवेत्ता के लिये यह्‌ अनुद्कुक्घनीय अनु्ासन 
है । जल ही अन्न है ओौर ज्योति अर्थात्‌ अथि, इस अन की भोक्ता दै । ज्योति जल 
मे प्रतिष्ठित है ओर जल ज्योति मँ प्रतिष्ठित दै । इस प्रकार परस्पर आश्रित हाते हुए 
जल एवं ज्योति दोनों परस्पर एक दूसरे के लिये अन दी है, अतः यर्दा अनन दी अन 
म प्रतिष्ठित है । जो इस प्रकार अन को अन मं ही प्रतिष्ठित हुआ जानता ह वह स्वयं 
प्रतिष्ठित होता है । वह्‌ अन्नवान्‌ होता है, पर्याप्त मात्रा मेँ अन्न प्राप्त करता दहे, ओर 
अनाद्‌ होता है, अन का भोक्ता बनता है । वह महत्ता को प्राप्त होता दै, प्रजा, पु 
एवं ब्रह्म के सामीप्य से प्राप्त होने वाला तेज उसे महान्‌ बनाते र्द । अपने यङा एवं कीर्ति 
से वह्‌ निश्चय दी महत्ता को प्राप्त होता दै । 


अनं बहु कुबीत 

भृगुवह्की के नवम अनुवाक का आरम्भ करते हुए आचार्य आदे देते ह कि जिज्ञासु णवं 
ब्रह्मवेत्ता को सब ओर अम्नबाहुल्य का ही प्रसार करना चादिये, यह व्रत दै, इस अनुदासन का 
कभी उद्लङ्गन नही होना चादिये । ओौर इसके उपरान्त आचार्य सृष्टि के मूलतत्व पृथिवी णवं 


*२ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ३.८, पु.२२८। 


१.७६ 


अन्नव्रह्म का अनुशासन 


आकाश को अन्न की ही आभिव्यक्तियो के रूप में देखते हुए अन की ध्यान-उपासना करने 
की रिक्षा देते ह । आचार्य कहते ह - 


अननं बहु कुवीत । तद्व्रतम्‌ । पृथिवी वा अनम्‌। आकादोऽनादः। 
पुथिव्यामाकाडाः प्रतिष्ठितः । आकारो पुथिवी प्रतिष्ठिता । तदेतदनमने 
प्रतिष्ठितम्‌ । स य एतदसमने प्रतिष्ठितं बेद प्रतितिष्ठति । अनवाननादो 
भवति । महान्भवति प्रजया पङ्ुमि्रह्यवर्चसेन । महान्कीर्त्या |“ 


अनबाहुल्य करो । यह्‌ त्रत दै, ब्रह्मवेत्ता के लिये यह अनुह्लक्गनीय अनुङ्ञासन है । 
पुथिवी ही अन दहै ओर माकादा इस अन का भोक्ता है । आकाडा पृथिवी में प्रतिष्ठित 
है ओर पृथिवी आकाङ्घा मे प्रतिष्ठित दै । इस प्रकार परस्पर एक दूसरे पर आश्रित होते 
हण पृथिवी एवं आका दोनों परस्पर एक दूसरे के छिये अनन ही है, जो इस प्रकार 
अन को जनमे ही प्रतिष्ठित हज जानता ह वह्‌ स्वयं प्रतिष्टित होता | वह्‌ अननवान्‌ 
होता दै, पयप्ति मात्रा मे अन प्राप्त करता है ओर अचाद होता है, अन का भोक्ता 
बनता है । वह्‌ महत्ता को प्राप्त होता है, प्रजा, पु एवं ब्रह्म के सामीप्य से प्राप्त होने 
वाटा तेज उसे महान्‌ बनाते ई । अपने यङ एवं कीर्ति से वह्‌ निश्चय ही महत्ता को प्राप्त 
होता दे। 


न कञ्चन वसतौ प्रत्याचक्षीत 

उपनिषद्‌ के अगले ण्वं अन्तिम अनुवाक में अन्न की महिमा,घर-द्वार पर आने वाले प्रत्येक 
याचक को अन्न से तृप्त करने के अनुह्छङ्गनीय अनुरासन ओौर इस अनुदासन का पाटन करने 
णवं सृष्टि के मूल कारण अननब्रह्म को जानने वाठे को प्राप्त होने वाले अतुलनीय आनन्द का विकाद्‌ 
गायन हुमा है । यह अनुवाक अनन की महिमा एवं अन्रानुङ्ासन के प्रति श्रद्धा के भाव सेएेसा 
परिपूर्ण दै कि पूर्ववर्तीं अध्यायो मे इस अनुवाक का सन्दभं ओर इसमे से कतिपय उद्धरण सहज 
ही आ गये ईह। 

भुगुवह्वी के इस दाम अनुवाक का आरम्भ करते हुए आचार्य आदेदा देते ह कि घर-द्वार 
पर आये किसी याचक को अन्न से तृप्त किये बिना न टौटाया जाये, यह्‌ त्रत दै, ब्रह्मवेत्ता एवं 
जिज्ञासु के लिये यह्‌ अनुङ्खक्ननीय अनुशासन है। ओर इस अनुशासन के प्रतिपादन के उपरान्त 
आचार्य कहते कि इस अनुशासन का सतत पालन करने के लिये अपनी समस्त शक्ति एवं क्षमता 


“° तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ३.९. प.२२९ । 


१५५७ 


ब्रह्म की प्रथम अभिव्यक्तिः अन्न 
काउपयोग करते हुए सर्वदा वहुमात्रा मं अन प्राप्न कर वहुमात्रा मं जनपाक करते रहना चाहिय | 
आचार्य का उपददा है - 


न केचन वसतौ प्रत्याचक्षीत । तद्व्रतम्‌ । तस्माद्यया कया च विधया 

वहनं प्रापुयात्‌ | आराध्यस्मा अनमित्याचक्षते । एतद मुखतोऽन राद्धम्‌ । 
मुखतोऽस्मा अनन राध्यत । एतद्वै मध्यतोऽन८ राद्धम्‌ । मध्यतोऽस्मा 
अन राध्यत । एतद्वा अन्ततोऽन्ट राद्धम्‌ । अन्ततोऽस्मा जम राध्यते ।|*“ 


घर-द्वार पर आये किसी याचक को अन्न से तृप्त किये बिना ओर समुचित आतिथ्य 
से सत्कृत किये बिना न छौटायं । यह्‌ व्रत है, ब्रह्मवेत्ता एवं जिज्ञासु के लिये यद्‌ 
अनु्कद्कनीय अनुरासन दै। अतः किसी-न-किसी विधि से प्रचुर अन प्राप्त कर ओर 
बहुमात्रा में अनपाक कर घोषणा करं कि प्रचुर अन प्रस्तुत है, सब आयं ओौर इस 
अन का उपभोग करं | 


क्योकि जो प्रचुर मात्रार्म अन पकाकर ऊँचे सम्मान-सत्कार के साय प्रचुर अनदान 
करतादै, उसे वैसे ही ऊँचे सत्कार के साथ प्रचुर अन्न प्राप्त होता है । जो मध्यम मात्रा 
मे अच पकाकर मध्यम सम्मान-सत्कार के साथ मध्यम मात्रा मे अनदान करतादै, 
उसे वैसे ही मध्यम सम्मान-सत्कार के साथ मध्यम मावा मे अन्न प्राप्त होताहे। ओौर 
जो हीन मात्रा मँ अनन पकाकर, अवहेलना के भाव से किञ्चित्‌ मात्रा में ही अनदान 
करता है, उसे वैसी ही अवदहेटना के साथ किञ्चित्‌ अनन प्राप्त हो जाता है। 


ब्रह्मोपासना 

अन के अनुशासन एवं अनव्रह्म की ध्यान-उपासना के इस गहन उपदेशा का उपसंहार करते 
हुए आचार्य जिज्ञासु को ब्रह्म की विभिन अभिव्यक्तियों का एकदा पुनः स्मरण करते हुए 
श्रद्धापूर्वक इस सब के मूल कारण उस एकमेव ब्रह्म की उपासना करने की शिक्षा देतेर्ै। उपनिषद्‌ 
की इस अन्तिम ध्यान-उपासना मेँ जिज्ञासु का मारग॑दर्ान करते हुए आचाय कहते है - 


य एवं बेद । क्षेम इति वाचि । योगक्षेम इति प्राणापानयोः । कर्मेति 
हस्तयोः । गतिरिति पादयोः । विमुक्तिरिति पायौ । इति मानुषीः 
समाज्ञाः । अथ दैवीः । तुप्तिरिति वृष्टौ । बलमिति विद्युति ॥ 


“ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ३.१०, पु.२३०। 


९५०७८ 


अन्नब्रह्म का अनुङ्ासन 

यदा इति पडुषु । ज्योतिरिति नक्षत्रेषु । प्रजातिरमृतमानन्द इत्युपस्थे । 
सर्वमित्याकाङे । तत्प्रतिष्ेत्युपासीत । प्रतिष्ठावान्‌ भवति । तन्मह इत्युपासीत । 
महान्‌ भवति । तन्मन इत्युपासीत । मानवान्‌ भवति ॥ 


तनम इत्युपासीत । नम्यन्तेऽस्मै कामाः । तद्ब्रह्मत्युपासीत । ब्रह्मवान्‌ 
भवति । तद्ब्रह्मणः परिमर इत्युपासीत । पर्येणं प्रियन्ते द्विषन्तः सपत्नाः । 
परि येऽप्रिया भ्रातुव्याः । स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः ।*“ 


जो अज के इस माहात्म्य जौर अनुङ्ञासन को जानता है वह्‌ अपने लक्ष्य कोपालेता 
दै । एेसा विद्धान्‌ ब्रह्म की ध्यान-उपासना मे लीन हो अनुभव करता है कि - 


वह्‌ ब्रह्म वाणी में क्षेम के रूप में विद्यमान्‌ दै, प्राप्त की गयी धन-सम्पत्ति का संरक्षण 
उसी के अधीन है । वह्‌ प्राण जओौर अपान वायु मे योगक्षेम के रूपमे विद्यमान्‌ है, उसी 
से सब वस्तुओं की प्रापि ओर उनका संरक्षण होता दहै । वह्‌ हाथों म कर्मकेरूपमें 
स्थित है, उसी के करने से सब कार्य होते ह | वह्‌ पर्वा ्मेगतिकेरूपमं स्थित दहै, 
उसी से सब प्राणियों मे गति का स्वार दोतादै। ओौर वह मठोत्स्जन सम्बन्धी अङ्गो 
मे उत्सर्जन की वृत्ति के रूप में विद्यमान्‌ है, उसी से सब जीव निवृत्ति को प्राप्त 
दोतेह। 

यह्‌ मानवीय इरीर मेँ विद्यमान ब्रह्म की उपासना दै । अब आमे दैविक तत्वों मे 
विद्यमान्‌ ब्रह्म कौ उपासना कही जाती है - 

वह्‌ ब्रह्म वृष्टि मे तुप्ति के रूप मं विद्यमान्‌ है, उसके होने से दी वर्षां पुथिवी पर तृ्ि 
का स्वार करती है। वह्‌ विद्युत्‌ मे ऊर्जा के रूपमे स्थित है, उसी से विद्युत्‌ उरजांवान्‌ 
है । पशुओं का यद्ग ओर नक्षत्रों की ज्योति उसी की उपस्थिति से है । वह्‌ ब्रह्म ही 
जननेन मेँ प्रजनन, अमरत्व एवं आनन्द की वृत्ति के रूपमे विद्यमान्‌ है, उसी 
के होने से प्राणी प्रजनन की ओर प्रवृत्त हो अमरत्व एवं आनन्द को प्राप्त होते है । मौर, 
वही आका में इस सब के रूप में स्थित है, यह्‌ जो सब है वह उसी सेदहै, उसीका 
रूप है । 


उस ब्रह्म की इस सब की प्रतिष्ठा के रूपमे, सब के आश्रय स्थान के रूपर्मे, श्रद्धापूर्वंक 
५“ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ३.१०, पृ.२३०-३१। 
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ब्रह्म की प्रथम अभिव्यक्तिः अन्न 

उपासना करन वाला स्वयं प्रतिष्टित हाता द, ब्रह्म मे अचल आश्रय को प्राप्न हाताहै। 
उस ब्रह्म की महः व्याहति क रूप में उपासना करने वाला महत्व को प्राप्त होता है, 
महान्‌ वनता दै । उस ब्रह्म की मन के रूपमे, चिन्तन-मननकेस्रोतकेरूपमे, 
उपासना करने वाला मनन की क्षमता स सम्पनन हाता है । उस ब्रह्य की नमः के रूप 
म, विनम्रता के सोत क रूपमे, उपासना करने वाले के समक्ष समस्त काम्य पदार्थं 
विनम्र हो प्रस्तुत होते । उस ब्रह्म की व्रह्म के रूप में उपासना करने वाला ब्रह्म को 
पराप्त कर ठेतादै, ब्रह्मवान्‌ हो जाताहै। उस ब्रह्म की ब्रह्य के परिमस्के रूपमं उपासना 
करने वाले के, ब्रह्य ब्रह्म मे ही टीन हो जाता है इस भाव से ब्रह्म की उपासना करने 
वाके के,सब द्षी काल में लीन हो जातं है, उसका अप्रिय चाहने वाले सब भ्रातृव्य 
काठ के प्रवाह मे बह्‌ जाते ह| 


वह्‌ जो इस पुरुष मँ है ओौर वह्‌ जो उस आदित्य मं है वह्‌ एक ही है । आध्याल्मिक 
रारीर एवं आधिभौतिक सृष्टि को परिपूर्णं किये रहने वाला वह्‌ ब्रह्य एक दही है । 


अहमनम्‌ 


उस एक ब्रह्म की इस गूढ ध्यान -उपासना का उपदेङा करने के उपरान्त आचार्यं इस ध्यान- 
उपासना मे श्रद्धापूर्वक रत उपासक को प्राप्त होने वाटे फठ का निर्द्र करते दै । ओर यही फल 
कदाचित्‌उस जिज्ञासु का भी प्राप्यदहै जो उपनिषद्‌ मं प्रतिपादित अध्ययन, अनुडासन,उपासना, 
बोध एवं प्रत्यक्ष दर्घान के इस दीघं क्रम को सम्पन्न करते हुए यहाँ तक आ पर्ुचता दै । ब्रह्य के 
उपासक एसे कृतार्थं जिज्ञासु के फल का निर्दुदा करते हुए आचार्य कहते हँ - 


स य एवंवित्‌ । अस्माष्ोका्प्ेत्य । एतमनमयमात्मानमुपसंक्रम्य । 
एतं प्राणमयमात्मानमुपसंक्रम्य । एतं मनोमयमात्मानमुपसंक्रम्य । 
एतं विज्ञानमयमात्मानमुपसंक्रम्य । एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रम्य | 
इमष्ठोकान्कामानी कामरूप्यनुसंचरन्‌ । एतत्साम गायन्नास्ते | 
हारवु हा३वु हा ३वु ।* 


वह्‌ जो ब्रह्म को इस प्रकार जान लेता है, वह्‌ इस लोक को लँधकर क्रम से अनमय, 


“९ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ३.१०, पु.२४१। 


अहमन्नम्‌ 
प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय एवं आनन्दमय आत्मा को प्राप्त हाता हज, क्रमसे 
उन सबको लौघता चला जाता है । इन सभी विभिन पुरुषों को जानकर ओर उनका 
अतिक्रमण कर वह्‌ कामानी, इच्छानुसार अन को भोगने वाला, जौर कामरूप, 
इच्छानुसार रूप धारण करन वाटा, दो जाता है । इस प्रकार समस्त भोगों एवं समस्त 
रूपां का धारके बन वह्‌ इन सब छोकां में विचरता हुआ इस साम का गायन करता 
है - हा३वु हावु हारवु । 


ओर अब उपनिषद्‌ के अन्तिम छन्द मे आचार्य उस सामगान के विषय में वतठाते ह जिसका 
गायन क्रते हुए बह कृतार्थं हुआ जिज्ञासु विभिन लोकों मं विचरण करता है । यह्‌ उस जिज्ञासु 
का गायन है जो उपनिषद्‌ मे निर्दिष्ट ब्रह्मविद्या के इस महान्‌ उपदे को आत्मसात्‌ कर चुका 
है ओर जो विमिच लोकों ओर विमिच् पुरुषों मेँ अभिव्यक्त ब्रह्म का दर्शन कर उन सब लोकां 
जर पुरुषों से परे जा चुका है । एेसा कृतकृत्य जिज्ञासु अब जिस सामगान का गायन करता है 
वह्‌ वस्तुतः उस सूक्त के समान ही है जिसका गायन इस अध्याय के प्रारम्भ पर हम अन्न के 
अभिमानी अदेवता के मुख से सुन चुके है ! अनदेवता का वह्‌ सूक्त तैतिरीय ब्राह्मण का अङ्ग 
है । अब तैत्तिरीयोपनिषद्‌ मे उपनिषद्‌ के उपदे के चरम पर पूर्हचा हुजा जिज्ञासु प्रायः उसी 
सूक्त को दोहराते हुए गाता दै - 


अहमनमहमनमहमनम्‌। अहमनादो ३ऽदहमनादो ३ऽहमनादः । 

अहः छोककृदह्‌< छोककृदह्‌ छोककृत्‌ । अहमस्मि प्रथमजा ऋता३स्य। 

पूर्व देवेभ्योऽमृतस्य नाइभायि । यो मा ददाति स इदेव माइवाः। 
अहूमनमन्नमदन्तमा दि । अहं विङवं भुवनमभ्यभवा३म्‌ । सुवनं ज्योतीः 

य एवं वेद्‌ । इत्युपनिषत्‌ ।।* 

म अनह, मै अनर्ह, मदी जनचर्हू। मँ अनादर्हू मेदी अनकाभोक्तादूःर्गेदी 
भोक्ता हू, मैं ही भोक्ता हू मै शोककृत्‌ हू, म अनन एवं अनन के भोक्ता को एक साय 
छातार्हू, मै दी उन्दँं साथ लाता, दी उन्द साथ लातादहू। 

म यज्ञ का प्रथम जनयिता ह सर्वप्रथम यज्ञ मुञ्चसे ही उत्पन होता | गेही सृष्टिके 
पूर्वकाल मे देवो के खये अमृत का स्रोत बनता हू, देवो के छियि अमृत का सम्पादन 
मुञ्से दी होता है । 


* तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ३.१०, पु.२४५५ | 
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ब्रह्म की प्रथम अभिव्यक्तिः अन 

जो म॒द्ये दान करता दै वही वास्तवमे मुद्ध प्राप करतादै। जो मुञ्चे अन्यं को दिये बिना 

स्वयं मेरा उपभोग करता उसकार्मँ विना कर देता हू मँ जनह, अन्नदान न करने 

वालोंकोर्मैखाजाताहू। 

मे इस सम्पूर्णं भुवन का पराभव करता हू मेरे मे ही यह विव प्रलय को प्राप्त होता 

है । मेरी ज्योति सूर्य के समान प्रकाङ्ञमान है । 

जो यह्‌ जानता दहै वह्‌ अपने टक्ष्य को पा जाता है । यदी उपनिषद्‌ है । 

इस प्रकार तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के द्रष्टा आचार्य का अनुसरण करते हुए ब्रह्मविद्या के इस वृहद्‌ 

अनुसन्धान को सम्पन्न कर अपने लक्ष्य पर पर्हुचने वाला जिज्ञासु अन के साथ एकरूपहो जाता 
है । क्योकि अच ब्रह्म ही दह । वस्तुतः अन ब्रह्य ही है । 

ॐ ङं नो मित्रः र वरुणः । शं नो भवत्वर्यमा । दां न इन्द्रो बहस्पतिः | 

दं नो विष्णुरुरुक्रमः । नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । 

त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिषम्‌ । ऋतमवादिषम्‌ | सत्यमवादिषम्‌ । 

तन्मामावीत्‌ । तद्वक्तारमावीत्‌ । आवीन्माम्‌ । आवीद्वक्तारम्‌ ॥ 


ॐ शान्तिः! शान्तिः! शान्तिः! 
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उपसंहार १ 


अन्नं बहु कुबीत 


भारत अन्नानुासन को निभाता रहा 


बहु मात्रा मे जन उत्पन करने ओर स्वयं जन ग्रहण करने से पूर्वं अन्यो की क्षुधा दान्त करने 
के जिस अनुदासन की दिक्षा भारत के चिरन्तन रषि दे गये ह, उस अनुद्धङ्नीय अनुशासन 
का निर्वाह भारत के महान्‌ राजा, तपस्वी एवं सामान्य गृहस्थ सर्वदा करते रहे है । अनबाहुल्य 
एवं अनदान का यह्‌ अनुर्ासन भारतीय चिन्तन ओर भारत के सहज सार्वजनिक जीवन की 
मूलभूत म्यादाओं का अङ्ग बना रहा दै । सुदूर अतीत से छेकर प्रायः वर्तमान काठ तक भारतवषं 
के विभिन्न क्षें मे बसने बाले ओौर विभिन सांस्कृतिक म्यादाओं का वहन करने वाके भारतीय 
अनबाहुल्य एवं अनदान की मर्यादा का पान सदैव करते आये ई । विभिन क्षेत्रो एवं विभिन 
काटो में रवे गये भारतीय सादित्य मेँ सब की सन्तुष्ट के ल्यि किये जाने वाले महान्‌ यज्ञ एवं 
अन्यो की क्षुधा की शान्ति के लिये किये गये महान्‌ बलिदानों का उल्ेख यत्र-तत्र मिक्ता ही 
रहता है । ओर, सभी क्षें एवं सभी कालों के राजा इतना तो सर्वदा सुनिश्चित करते आये ह 
कि उनके संरक्षण मेँ आने वाढी भूमि पर अनबाहुल्य एवं अन्नदान का अनुञ्ञासन क्षीण न होने 
पाये, सर्वत्र अन्न की प्रचुरता बनी रहे ओर कीं कोई भूखा रहने को विवा न हो । 


आपतन्‌ के तप की गाथा 


इस सन्दर्भे आपूत्रन्‌ के तप सम्बन्धी सुप्रसिद्ध तमिल कथा विष उछ्टेखनीय है । तमिल भाषा 
मे “मणिमेखलै" नाम का प्राचीन बौद्ध महाकाव्य अत्यन्त विख्यात है । आपपुत्रन्‌ की कथा इस 
महाकान्य के अनेक मर्मस्पीं कथानकं म से एक है । आपुत्रन्‌ एक अक्षय पात्र के साथ एक 
निर्जन द्वीप पर अकेले छूट जाते है, ओर क्योंकि उस द्वीप पर एेसा अन्य कोई नही है जिसके 
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भारत अन्नानुश्ासन को निभाता रहा 

साथ उस अप्य पात्रसे प्राप्न मोजन कोर्बोटि सकं अतः व स्वयं भी उस पासे भोजनका 
उपभोग नही कर पाते ! इस प्रकार कदापि अकैठे अपने दी ल्ियि भोजन का उपभोग न करने 
की मयदा का पालन करत हुए आपुत्रन्‌ उस निर्जन द्वीप पर अपने अक्षय पात्र को हाथ मेँ छि 
हुए भूखे मर जाते ह ।: 

मणिमेखकै कालातीत वेद-उपनिषद्‌ एवं इतिहासं स मिन ेतिद्ासिक काल का ग्रन्थदै। 
तमिर साहित्य मे मणिमेखलटै के साथ ही एक अन्य ग्रन्थ 'रिकरूप्पधिकारम्‌' कानाम भी लिया 
जाता दहै । मणिमेखटै ओर रिरुप्पधिकारम्‌ प्राचीन तमिल साहित्य के युग्म महाकाव्य ह 
रिरुप्पधिकारम्‌ के पात्र-पात्रों की अगरी पीदी की कथा मणिमेखठे मं कदी गयी दै । परन्तु 
जर्हौ शिठप्पधिकारम्‌ का किसी विडोष सम्प्रदाय के प्रति कोड आग्रह नही हे वर्ह मणिमेखलै 
निय ही तमिल बौद्धा का साम्प्रदायिकं ग्रन्थ दिखायी देताहै। मणिमेखङ के रचयिता शात्तनार 
आग्रहुपूर्वक अपने काव्य को वैदिक परम्परा से पृथक्‌ करने का प्रयास करते ह, वे वैदिक परम्परा 
के वाहक छोगो का उट्टेख करते हुए उनके चयि “नान्मर माकट्!*- चार रहस्या का बोञ्चा ठन 
वाले टोर ~ जौरणेसे ही अन्य अपनामों का उपयोग करतेरहै। जौर, एसे सम्प्रदायबद्ध महाकान्य 
मणिमेखलै का आपुत्रन्‌ स्वयं खाने से पहले अन्यो को खिकाने के अनुरासन के प्रति इतना 
समर्पित है कि इस अनुदासन का निर्वाह करते हुए जो बकिदान उसने किया उसकी उपमा 
महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र के उस उञ्छवृत्ति ब्राह्मण जओौर महाभारत के ही उस धर्मनिष्ठ कपोत 
के बलिदान को छोडकर्‌ अन्यत्र कहीं पाना कठिन है । तमिल बौद्ध महाकान्य मणिमेखछे के 
नायक आपुत्रन्‌ का महान्‌ कृत्य निश्चय दी केवलाघो भवति केवलादी" के सनातन श्रुतिवाक्य 
की सम्पूर्ण भारतवर्ष मे सार्वकालिक सार्वत्रिक मान्यता का चयोतक है । 


मणिमेखङ की कथा के अनुसार आपुत्रन्‌ वाराणसी के एक ब्राह्मण की पत्नी रालि का पुत्र था। 
राछि वाराणसी मेँ अपने पतिके धर को त्याग कर भारतवर्ष के दक्षिण छोर पर स्थित 
कन्यकुमारी के दर्शन के लिये निकी थी । इस छम्बी यात्रा के मध्यमे ही उसका गर्भ सम्पूर्णता 
को प्राप्त हुजा ओौर सुदूर दक्षिण के एक र्गो के बाहर रात के अन्धैरे मेँ शालिने एकपुत्रको 
जन्म दिया । अपने घर से तो वह्‌ निष्कासित हो चुकी थी, अतः मागं मेँ उत्पन्न हुए अपने बच्चे 
को वर्ह खुठे खेत मे छोडकर शालि अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गयी । 

खुले खेत मे इस प्रकार अकेले निराश्रय पड़े बच्चे का रुदन सुन एक गाय वँ पू्हुची । उस 


° मणिमेखलै, अध्याय १३- १४, पु.२७४-२९६ | 
° मणिमेखकै १३.६९. पु.२७५ । 
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आपुत्रन्‌ के तप की गाथा 


गाय ने अपनी जीम से खेहपूर्वक चाट-चुपकार कर उस नवजात डिङ्ु को सान्त्वना दी ओौर 
अपन मधुर दूध से उसका पोषण करने लगी ! उस सखरेदीला गाय ने सात दिन तक उस अनाथ 
वच की देखभाल की । तभी उस रिङ्ञु का नाम आपुत्रन्‌ पडा, तमिमं गायके ल्यि आ 
साब्द का प्रयोग किया जाता है, अतः गाय का पुत्र आपुत्रन्‌ हुआ । 

सात दिन पूरे होने पर पड़ोस के किसी गौँव के एक ब्राह्मण दम्पती की दृष्टि गाय द्वारा पौषित 
उस अनाथ शि पर पड़ । ब्राह्मण ओौर उसकी पत्नी उस बच्चे को अपनी ही सन्तान मानते हुए 
उसे घर ले गये ओर आस-पड़ोस मे घोषणा करवा दी कि उन्हं पुत्ररत्र का प्रसाद प्राप्त हु है । 
वह्‌ हि ब्राह्यण सगे-सम्बन्धियों के मध्य बड़ा हुजा जौर विधिवत्‌ अध्ययन करवैदिक विद्याओं 
मे पारङ्गत हुजा । 

तव भाग्यवङ् एक दिन आपुत्रन्‌ का किसी गाय को लेकर गौव के अन्य ब्राह्यणो के साथ 
कुछ विवाद्‌ हो गया । कलह के बढ़ने पर अनेक लोग वर्ह एकत्र हो विभिन प्रकार की ऊ ची- 
नीची बाते कहने लगे । तभी वौ खड़े किसी ब्राह्यणने उन सब लोगो के समक्ष आपु्न्‌ के जन्म 
ओर उसकी माँ द्वारा उसके परित्याग की घटना की चचां कर दी । कन्याकुमारी की यात्रा से 
ठौरते हुए आपुत्रन्‌ की मौ शाखि की उस ब्राह्मण से भट हुई थी, ओौर उसे सहृदय सहयात्री जान 
रालि ने अपनी व्यथाकथा का वर्णन उससे कर दिया था । उस ब्राह्मण ने इतने छम्बे समय तक 
उस रहस्य को अपने हृदये ही छिपाये रखा था, परन्तु अब विवाद के आवेदा मे उसने आपुत्रन्‌ 
के जन्म के उस रहस्य को प्रायः सारे गोव के सामने अनावृत कर दिया । 

अपने जन्म की कथा सुनते ही आपुत्रन्‌ अपना पालन-पोषण करने वाठे उस सदय ब्राह्मण 
दम्पती को छोड मदुरे नगर की ओर निकल पड़ा । अपने समय की अत्यन्त वैभवक्ाली नगरी 
मदुरै मे पू्हचकर उसने चिन्तादेवी के मन्दिर मे रारण ली । चिन्तादेवी बाणी एवं विद्या की 
अधिष्ठात्री देवी है, जिनका स्मरण हम सरस्वती के नाम से भी करते । चिन्तादेवी के उस भव्य 
मन्दिरमे रहते हुए आपूुत्रन्‌ प्रतिदिन भिक्षा पार केकर दक्षिण की उस महान्‌ नगरी के उदार एवं 
समर्थ गृहस्थो के द्वार पर पर्हुच जाता था । इस प्रकार प्रतिदिन प्रचुर मात्रा मेँ भिक्षा एकञ्च कर 
वह्‌ मन्दिर छौटता ओौर आसपास जो भी चक्षु, श्रोत्र एवं गति से हीन अथवा अन्यथा दुबल या 
निराश्रय जन होते, उन सब को वहाँ बुछा उनसे भोजन ग्रहण करने का आग्रह करता । भिक्षा 
से जुटाये गये अन्न से आसपास के सभी क्षुधित जनों की सेह एवं सत्कारपूर्वक क्षुधा शान्त करने 
के उपरान्त ही वह्‌ स्वयं भोजन किया करता था । ओौर, अन्यो को खिलाने के पश्चात्‌ बचे 
अवरिष्ट अनन का उपभोग कर धर्मज्ञ एवं धर्मनिष्ठ आपुत्रन्‌ अपने भिक्षापा्र का ही सिरहाना 
बनाकर वहीं मन्दिर के खुले ओँगन में सहर्षं सो जाता था। 


२ ८५५ 


भारत अन्नानुद्रासन को निभाता रहा 

एक दिन जब आपुत्रन्‌ इस प्रकार मन्दिर के गन मे सोया हुमा था तब देर रात मं वर्हौँ 
कुछ यात्री आ पधार । वे छम्बी एवं कठिन यात्रा करते हुए वर्ह पहुचे थ, मार्ग के श्रम से वे श्रान्त 
ये जीर भूख से त्रस्त । परन्तु आपुत्रन्‌ तो स्वयं प्रतिदिन भिक्षा मोगकर ही अपना पेट भरता था, 
उसके पास अन का कोई संग्रह होने का तो प्ररन ही नदीं था। देर रात में आये उन अतिथियों 
क सत्कार के लिये वह्‌ अन करटो से लाता? अतिथिधर्म की मर्यादा के निर्वाह मे अपने आप 
को इस प्रकार असमर्थ पा आपु्रन्‌ गहन अवसाद मं डूब गया । उसे अवसन देख स्वयं चिन्तादेवी 
विचरित हो उर्ठी। तुरन्त वे आपु्रन्‌ के समक्ष प्रकट हुई ओर उसे एक अक्षयपात्र भट करते हुए 
वर दिया कि चाहे सारी पुथिवी अकाक से ग्रस्त हो जाये, आपूत्रन्‌ के उस पात्र से भोजन का 
प्रवाह बना ही र्ेगा, ओर उस पात्र से भोजन ग्रहण करने वाठे चाहे लेते-छेते थक जायें परन्तु 
उस पात्र मँ भोजन कभी क्षीण नदीं होगा | 

आपुत्रन्‌ ने अत्यन्त श्रद्धापूर्वक देवी के हाथों से वह्‌ दिव्य पातर स्वीकार किया ओर उस पा 
के भोजन से सर्वप्रथम देर रात के समय अपने विश्राम स्थान पर आये उन क्षुधित एवं श्रान्त 
अतिथिर्यो को तृप्त किया । उसी समय से केकर वह्‌ निरन्तर उस पात्र के भोजन से अपने आस- 
पदोसमे खब ओरं क्षुधितो कीष्चुधा मिटाने गा। उसके आसपास नित्य भोजनाकाङ्खी मनुष्यो, 
पङुं एवं पक्षियों की भीड़ लगी रहती, ओौर वह्‌ उन सब को भोजन से सन्तुष्ट करता 
रहता! उसके पास जुटे मनुर्ष्यो, पडुओं एवं पक्षियों के प्रसन्न स्वर एेसे सुनाई देते थे मानों फलो 
से रदे किसी पेड पर पक्ष्यो के ज्युण्ड चहक रहे दय । ओर किसी भव्य फलवान्‌ वृक्ष की ही भोति 
आपुत्रन्‌ अपने आश्रय मेँ आने वाले प्रत्येक अतिथि को क्षुधा एवं श्रान्ति से निवृत्त करता 
जाता था, 

आपुचन्‌ के उस निरन्तर अनदान की एेसी ख्याति हुई कि देवों के राजा इन्द्र उससे ईर्ष्यां 
करने लगे । आपुत्रन्‌ को अपने उस महान्‌ क्म से विचछित करने के छिये अन्ततः इन्द्र स्वयं ही 
निर्बल वृद्ध के रूप मे आपुत्रन्‌ के पास पूर्हुचे ओर उसकी समस्त कामनाओं की पूर्ति कारोभ 
उसे दिखाने लगे । परन्तु आपुत्रन्‌ ने उस वृद्ध के रूप मेँ उपस्थित हुए देवों के राजा इन्द्र का उपहास 
करते हुए कडा ~ “देखिये, यह्‌ दिव्य पात्र श्चुधितोँ की क्षुधा शान्त कर दुःख से ग्रस्त मूर्खो को 
तुरन्त सन्तुष्ट के तेज से दीप्त कर देता है । क्षुधा से निस्तेज हुए मुखो पर सन्तोष की इस दीप्ति 
का सन्चार होता देखने से बड़ा सुख भला ओर क्या हौ सकता है? देरव के राजा इन्द्र, तुम मुञ्च 
अनदान के इस दिव्य आनन्द से अधिक आनन्ददायक कौन सी वस्तु दोगे१खानेके लिये 
सुस्वादु भोजन? या पहनने के छिये सुन्दर कपडे? या साथ निभाने के लिये युवा सहचर्या? 


९ मणिमेखकै १४.४४-४८, पु.२९५५ | 
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आपुत्रन्‌ के तप की गाथा 

आपपृत्रन्‌ से इस प्रकार तिरस्कृत हौ इन्द्र ने समस्त पृथिवी को धन-धान्य से सम्पन्न कर देने 
का सङ्कल्प किया- पृथिवी पर न कीं कोई अभाव होगा ओर न ही कोई आपुत्रन्‌ के दाथसे 
भोजन ग्रहण करने आयेगा । इन्द्र के प्रभाव से सब स्थानो पर सुसमय में प्रचुर वृष्टि होने लगी 
ओर शीघ्र ही समस्त पृथिवी पर्‌ सुभिक्ष व्याप गया । सव स्थानों पर अन्न का रेसा प्राचुर्वं हुमा 
कि लोग क्षुधा के दुःख को सर्वथा भूल गये ओौर चिन्तादेवी के मन्दिर मेँ आपुत्रन्‌ के दिव्य अक्षय- 
पात्र से भोजन ग्रहण करने आने वाला कोई न रदा | 

तब आपुत्रन्‌ अपना अक्षयपात्र ठेकर गोव -गँव घूमने लगा । परन्तु कीं भी उसे कोईदेसा 
क्षुधित नदी मिला जो उसके पात्र से भोजन ग्रहण करने को तत्पर हो । वस्तुतः, स्थान-स्थान 
पर छोग आपूत्रन्‌ की हसी उड़ाने छगे । जब सहज दी अन्न का एेसा बाहुल्य हो तो कोई किसी 
दिव्य पात्र की अपेक्षा क्यों करे 

इस प्रकार निरादा भटकते हुए आपुत्रन्‌ को एक स्थान पर कुछ नाविक मिले । वे कुछ ही 
समय पले अपनी समुद्रयात्रा से छौटे थे ओर उनकी सूचना थी कि समुद्र पार सावकदेडा में सुखा 
पड़ा है ओौर वहा छोग भूख से मर रहे दै । सावक सम्भवतः आज के जावा का ही प्राचीन तमिल 
नामदै। सावकदेङ में व्याप्त अकाठ की सूचना पाते दी आपूत्रन्‌ उन नाविको के साथ हो छिया। 
उनका पोत सावक की ही यात्रा पर निकल रहा था, आपुत्रन्‌ भी उसी पोत पर चद्‌ बैठा । मार्गं 
म सहसा समुद्र विक्षुन्ध हो उठा ओर पोत ने मणिपह्टुव द्वीप के तट पर शरण छी । पोत को तट 
पर रुका देख आपूत्रन्‌ द्वीप पर उतरकर अकारण इधर-उधर घूमने लगा । इसी मध्य समुद्र शान्त 
हो गया जौर जापुत्रन्‌ की अनुपस्थिति से अनजान नाविक पोत को तट से निकाल अपनी यात्रा 
पर आगे बढ़ गये । आपुत्रन्‌ उस निर्जन द्वीप पर अकेला छूट गया । 

आपुत्रन्‌ के पास चिन्तादेवी के प्रसाद से प्राप्त वह्‌ अक्षयपात्र अभी भी था। परन्तु उस निर्जन 
द्वीप पर तो अन्य कोई भी नहीं था, ओौर किसी अन्य को खिलाये बिना उस दिव्य पा के भोजन 
का वह्‌ अकेले कैसे उपभोग कर सकता था९ इस प्रकार सोचते हुए आपुत्रन्‌ ने अपने-आपसे 
ही कदा कि, * यह्‌ पात्र तो मुञ्चे रन्यो का पोषण करने के खिये ही प्राप्त हुमा था, इस पात्र 
से मै अकेले अपना पोषण तो कदापि नदीं कर सकता । निश्चय ही मेरे तप का सित फल क्षीण 
हो चुका है । अब इस दिव्य अक्षयपात्र को अपने साथ लिये घूमने का क्या उपयोग १४ 

अपने-आप से एेसा कहकर आपुत्न्‌ ने वह्‌ अक्षयपात्र उस द्वीप पर स्थित गोमुखी नाम की 
एक भव्य ञ्जी के निर्मल पानी मे विसर्जित कर दिया । ओर सर्वथा निराहार रहने का त्रत ठेकर 
उसने उस द्वीप पर अपने प्राण त्याग दिये । 


* मणिमेखकतै १४.८७-९.०, पु.२९६। 
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महाकाव्य की कथा के अनुसार समय पाकर वह्‌ दिव्य पात्र महाकाव्य की नायिका 
मणिमेखकै को प्राप्त हुमा ओौर उस पात्र क प्रभाव से वह्‌ भी अन्यां की क्षुधा शान्त करने वाली 
महान्‌ साध्वी के रूप मे विख्यात हुई । उचित समय पर आपुत्न्‌ ने सावकदका के राजा की गाय 
के गर्भ से पुनर्जन्म लिया ओौर सावकदेङ के धर्मनिष्ठ राजा पुण्यराजन्‌ के नाम से उसकी 
ख्याति हुई । 


आपुत्रन्‌ निखय ही उन विभ्रमित लोगों को प्राप्त होने वाली मयङ्कर गति को जानता था जो अन्न 
का प्रसाद पाकर उसे अन्यो मे वटि बिना अकेले ही उसका भक्षण कर छेते ह । उस निर्जन द्वीप 
पर अकेले चू जाने पर उसने निराहार रहकर मरना स्वीकार किया परन्तु अपने पास उपलब्ध 
अक्षयपाच से अकेले अपने लिये अन का उपभोग करना नदीं । केवलादी' होकर केवलाघः 
होने, केवर पाप के ही भागी हौने, जर भूख से प्राण वाने के मध्य दुविधा उपस्थित होने पर 
पुत्र्‌ ने स्वच्छा से मृत्युकाद्ी वरण किया | 


राजा हर्षवर्धन के यज्ञ 


अन्यो से बटन के उपरान्त ही स्वयं उपभोग की ओर प्रवृत्त होने का यह अनुद्छ्गनीय अनुशासन 
विभिन्न कार्ल एवं विभिन कषे के साहित्य मात्र मे ही प्रतिष्ठित नदीं हुमा । विभिन कालो एवं 
र्नो के राजा भी अपने-अपने समय की राज्य एवं समाज व्यवस्था्ओं को “संविभाग कर 
उपभोग करने" के सनातन सिद्धान्त के अनुरूप ही ढारूते आये ह । 

भारतीय इतिहास के जिन राजाओं के कार सम्बन्धी हमे समुचित जानकारी उपलब्ध है 
उनम राजा हर्षवर्धन की महिमा बहुत ऊची दै । हुयेन-त्सौङ्ग नाम का प्रसिद्ध चीनी विद्धान्‌ राजा 
हर्षवर्धन के काठ र्मे भारत की यात्रा पर जया था। उस विद्धान्‌ यात्री के वृत्तान्तो से हम राजा 
हर्षवर्धन के राज्य के विषय मेँ अत्यन्त विङाद जानकारी मिकती है । जौर हयेन - त्साङ्ग के वृत्तान्तो 
मे राजा हर्षवर्धन के राज्य का जो पक्ष प्रमुखता से उभरकर आता है वह्‌ संविभाग के सिद्धान्त 
के प्रति उनकी अद्धुत श्रद्धा से ही सम्बन्ध रखता दै । हुयेन -त्साङ्ग के अनुसार राजा हरषवर्धन 
प्रति पौचवे वर्षं गङ्गा-यमुना के सज्ञमस्थल प्रयाग मेँ एक भव्य यज्ञ का आयोजन कर राजकीय 
कोष र्मे एकत्रित हुई सारी सम्पदा लोगों मेँ बाँट दिया करते थे ओर फिर अपने पहनने के वख 
तक अपनी बहिन से गकर पुनः राजकीय कोष के लिये योगक्षेम की प्रक्रिया प्रारम्भ करते थे। 

हुयेन-त्साङ्ग के रिर्य श्रमण हूई-ली ओौर श्रमण येन -त्सुज्ग ने अपने गुरु के जीवनचरित्र 
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मे भारत यात्रा कं उनके अनुभवो का विस्तृत सङ्कलन किया दै । श्रमण ली एवं श्रमण त्सुङ्ग द्वारा 
रचित हुयन-त्साङ्ग क इस जीवनचरित्रमं राजा हर्षवर्धन के एक एस यज्ञ का वर्णन हुजा है जिसमें 
हुयन -त्साङ्ग स्वयं उपस्थित थ । हुयन-त्साज्ञ के आँखों दखे इस यज्ञ का वर्णन प्त हुए एसा 
आभास होता कि मानो व राजा श्रीराम अथवा राजा युधिष्ठिर जैसे किसी पूर्वयुगीन भारतीय 
राजा के यज्ञ म॑ ही सम्मिलित हुए हों । नीच हम हुयन -त्साज्ग के चीनी जीवनचरित्र के उन्नीसवीं 
दती मं किये गये एक अङ्खेजी अनुवाद से राजा दर्षवर्धन के उस यज्ञ के वृत्तान्त का कदाचित्‌ 
मुक्त हिन्दी रूपान्तरं प्रस्तुत कर रहे ह । इस वृत्तान्त में राजा हर्षवर्धन का रिलादित्यराजा क 
नाम सं ओर हुयेन-त्साङ्ग का धर्माचार्य के विरोषण से उद्वेख हुआ । श्रमण हूई-ली ओर श्रमण 
येन-त्सुङ्ग लिखते ई “- 


““धमचिार्य हुयेन-त्साङ्ग ने उनीसवं दिन उस सम्मेलन क सम्पन्न होने के उपरान्त, नालन्दा 
विहार के भिक्चुजं से विदा टी ओौर अपनी पुस्तके एवं प्रतिमा एकत्र कर धर लौटने क विचार 
से शिलादित्य राजा के समक्ष प्रस्तुत हुए । 

“राजा ने कहा - “आपका यह्‌ रिष्य अपने पूर्वजो से राजसत्ता पाने के उपरान्त तीस वर्षो 
से भारत पर राज्य करता आरहा दै । इस अवधि मे मुञ्चे सर्वदा यद चिन्ता बनी रही है कि मरे 
पूवं कमो का सञ्चित पुण्य कदाचित्‌ पर्याप नदीं है । अतः मै प्रत्यक र्पौचरवे वष प्रयागराज र्मे गङ्गा 
एवं यमुना के सङ्गम पर एक महान्‌ धर्म सभा का आयोजन करता दू । तब वरहो सङ्गम पर राज्य 
के समस्त कोष एवं समस्त प्रकार के बहुमूल्य पदार्थो का संग्रह्‌ किया जाता है ओर उस सभा 
म भाग ठेने के चिये पौँ भारत खण्डो के सभी ब्राह्मणो एवं सभी श्रमणो के अतिरिक्त समस्त 
दरिद्रो एवं अनाथो को वँ आमन्त्रित किया जाता है । उस सभा की पचदृत्तर दिन की अवधि 
मे उदारतापूर्वक निरन्तर दान का सत्र चरता है । सतत दान के इस सत्र को “मोक्ष' कदा जाता 
है। अपने राज्यकाठरे मँ इस प्रकार की पच धर्मसभाजों का आयोजन कर चुका हू। अब छदी 
सभा के आयोजन का उपक्रम हो रहा है । आप अपना प्रस्थान किञ्चित्‌ स्थगित कर इस सभा 
तक रुकिये ओर हमारे साथ चलकर इस भव्य आयोजन का आनन्द लीजिये ।* 

““रिलादित्य राजा के इस निवेदन के उत्तर मे धर्माचार्य हुयेन -त्साङ्ग ने कदा, “बोधिसत्त्व 
ने अपने पुण्य कर्मो एवं अनुङासित आचार से अपने-आप को बोध प्राप्ति के योग्य बनाया | 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति अपने पुण्य कर्मो का फर भोगते हुए यह्‌ कदापि नहीं भूता कि पुण्य कमी 
सुखप्राि का कारण है । यदि स्वयं महाराज अन्यो के भले के लिये अपने समस्त कोष का व्यय 


“ हयेन -त्साङ्ग, पृ. १८३ -७। 
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करते हुए कोई सोच-विचार नहीं करते तो मँ हुयेन-त्साज्ग घर के लिये अपने प्रस्थान में कित्‌ 
दरी का क्यो विचार कर । मृद्धे महाराज के साय प्रयागयात्रा पर चलने कौ अनुमति दी जाये] 

“राजा यह्‌ सुनकर अत्यन्त प्रस हुए । उनीसवें दिन वे हुयेन-त्साङ्ग को लेकर प्रयागराज 
प्हैवे ओर वह सीधे महान्‌ दानसत्र क लिये निश्चित किये गये वृहत्‌ प्रङ्गण मे गये । इस दान- 
प्रा्गण के उत्तर मे गङ्गा ओर दक्षिण में यमुना बह रदी थी । उत्तरपश्चिम से पूर्वं की ओर बहती 
हुई इन नदियों का यदीं प्रयागराज मेँ सङ्गम होता है | 

“ “गङ्गा -यमुना के सङ्गमस्थान के पश्चिम की ओर चौदह या पन्द्रह "छी" की परिधिमेकफैला 
हुमा एक विस्तृत क्षेत्र दै । यह क्षत्र दर्पण-सा समतल एवं सपाट है । प्राचीन काल से विभिन्न 
राजा दान बटन के उद्य से इस स्थान पर आते रहे दै । इसीसे इस क्षेत्र का नाम "दान -प्राङ्गणः 
पड गया है । कदा जाता है कि यर दिये गये दमडी मात्र दान का पुण्य अन्य किसी स्थान पर 
दिये गये सहसो के दान से भी अधिक होता है । पुरातन काल से दी इस स्थान की एेसी ऊती 
मान्यता चटी आ रही है। 

““शिखादित्य राजा ने उस विस्तृत क्षेत्र मेँ बास कौ बाड़ से सहस पग छम्बा एवं सहस्र पग 
चौड़ा एक चौकोर बनाने का निर्दा दिया । इस चौकोर प्राङ्गण मे दान बोँटा जाना था । राजा 
के आदेडा से क्षेत्र के मध्य में छप्पर तान-तान कर बीसिर्यो कच्चे घर बनाये गये । इन कचे घर 
मे दान के लिये लाया गया कोषरखा गया । इस कोष में सोना, दी, बहुमूल्य मोती, पद्मराग 
ओर इन्द्रनील मणि एवं महानील मणि जैसे अमूल्य रत्र थे । सोना-चादी एवं मणि-मानिकसे 
परिपूर्ण इन घरोँ के पारव मे राजा ने सैका लम्बे-रम्बे बारजे बनवाये । इनम सूती एवं कौदोय 
वस्र ओर सोने-र्चौँदी के सिक्तो के भण्डार एकत्रित किये गये । 

"वस की बाड के बाहर राजा ने अचवितरण के ल्य अनेक स्थान बनवाये । इन सबके 
अतिरिक्त उसने विभिन्न कोषागारो के सामने ठम्बे-लम्बे यैकड़ों गलियारे बनवाये । हमारी 
राजधानी के प्रमुख चौर्को के गलियारों जैसे इन भव्य गलियां मे से प्रत्येक मे प्रायः एक सहस्र 
रोग विश्राम कर सकते थे । 

“इन सब उपक्रमो को प्रारम्भ करवाने के कुछ पूर्व ही राजा ने पौँचों भारतखण्डां मे घोषणा 
करवाकर सभी श्रमणो, निर्ग्रन्थिर्यो एवं अन्य समस्त धर्मावम्पिर्यो को ओौर समस्त दरिद्र, 
अनार्थो एवं अन्यथा निराडा ठोर्गो को दान -प्रङ्गण मे पू्हवकर वहो एकत्रित सम्पति को दान 
मे स्वीकार करने के लिये बुला भेजा था । 

“ “धरम गुरु हयेन -त्साङ्ग इस मध्य कान्यकुब्ज की सभा में पर्हुच गये थे ओर अब वे शीघ्रता 
से उस दानक्षेत्र की ओर कौट अये । अठारह राज्यो के राजा भी महाराज हर्षवर्धन के पीछे 


९१९.० 


राजा हर्षवर्धन के यज्ञ 
पीछे उस दान क्षेत्र मेँ एकत्रित होने के उददेदय से आ पर्वे । वहाँ आकर उन्होने देखा कि प्रायः 
५००,००० छोग वदँ पहले ही पूर्हच चुके थे । 

““डिलादित्य राजा ने गङ्गा के उत्तरी तट पर अपना दविविर स्थापित किया दक्षिण भारत 
के राजा ध्रुवभटू का हिविर सङ्गम के पश्चिम की ओर लगा कुमार राजा नं यमुना के दक्षिण 
मे पुष्प वाटिकां के पास अपना डेरा जमाया । दान ग्रहण करने आये जनसमृह्‌ को धुवभड्‌ 
राजा के रिविर के पश्चिम की ओर निवासस्थान दिया गया । 

“(आयोजन के लिये निश्चित दिन प्रातः रिलादित्य राजा एवं कुमार राजा के समस्त सैनिक 
अनुचर नावां पर आरूढ हुए एवं श्रुवभट राजा के अनुचर हाथिर्यो पर चढ़ बैठे । इस प्रकार सव 
रोग भन्य शोभायात्रा मे निकलकर्‌ सभास्थल पर पहुचे | 

“ “पहले सत्र के पहठे दिन दान-प्राङ्गण मे स्थित छप्पर से ठके एक कचे घर के भीतर बुद्ध 
की प्रतिमा स्थापित की गयी । तदुपरान्त मधुर सङ्गीत के स्वरो ओौर फूं की बौछार के मध्य 
अत्युत्तम कोटि के बहुमूल्य पदार्थं ओौर वख बटि गये ओौर सब को उत्कृष्ट भोजन से सन्तुष्ट किया 
गया । इस प्रकार दिन बीतने पर सभी लोग अपने-अपने रिविरों को लौट गये | 

“दूसरे दिन उन्होने जआदित्यदेव की प्रतिमा की स्थापना की ओर पटे दिन की तुलनां 
आधे मूल्य के बहुमूल्य पदार्थं एवं वख बटि । 

“ “तीसरे दिन ईइवरदेव की प्रतिमा की स्थापना की गयी जौर दूसरे दिन दी के समान बहुमूल्य 
उपहार दान मं दिये गये । 

“ ^चौथे दिन एक सौ पड्कियों मे सख्त विभिन धार्मिक सम्प्रदायो के दस-दस सहस्र 
अनुयायिओं को उपहार बटि गये । उने से प्रत्येक को सौ स्वर्णं मुद्रायै, एक मोती, एक सूती 
वख, खाने-पीने के छिये विभिन्न सुस्वादु पदार्थं ओौर पुष्प एवं सुगन्धित द्रव्य भट किये गये | 
इस दानसत्र के पश्चात्‌ वे सब अपने-अपने रिविरो को लौट गये । 

“इस क्रम मे पौचर्वोँ आयोजन ब्राह्यणो को भट-उपहार देने का था । यह्‌ आयोजन बीस 
दिनि चला । 

“छटा आयोजन अन्य धर्मावलम्बियों को दान र्गोटने का था। यह्‌ आयोजन दस दिन चला । 

““तदुपरान्त सुदूर स्थानों से आये याचको को दान देने का आयोजन हुमा जौर यह भी दस 
दिनि तक चला । 

“आवौ आयोजन निर्धन, अनाथ एवं दरिद्र जनो के लिये दान बँटने का था। यह्‌ दान 
एक महीने तक चरता रहा । 

““इस अन्तिम आयोजन के सम्पन्न होते-होते पच वर्षो मेँ सञ्ित सम्पूर्णं कोष समाप्तो 
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गया । अह्व, हाथियों ओर सार्वजनिक व्यवस्था एवं राजकीय सम्पदा क लिये जावङ्यक 
सैनिक साज-सामान के अतिरिक्त कुछ रोष नदीं रहा । राजकीय कोष में सञ्चित धन -सम्पदा 
के साथ-साथ राजा ने अपने निजी आभूषण एवं अन्य वस्तुर्ण, अपने वख, दार, कुण्डल, कड, 
कण्ठ्यो ओौर ज्वलन्त रिरोभूषण दान मं दे दिये । उसने यह सब मुक्तहस्त हो दान कर दिया । 

““इस प्रकार अपना सर्वस्व दान करने के उपरान्त राजा ने अपनी बहिन से एक साधारण- 
सा पुराना वख भिक्षा के रूप में ग्रहण किया ओौर इस वस्र को पहनकर उसने दसो दिङ्घाओों के 
बुद्धो को अपनी पूजा अर्पित की । श्रद्धपूर्वक दाथ जोड़कर ओौर आनन्द से अभिभूत होते हुए 
उसने बुद्धो के प्रति निवेदन किया कि, “इस समस्त धन -सम्पदा का सञ्चय करते हुए मुञ्चे सर्वदा 
यह्‌ भय बना रहता था कि इस कोष की समुचित सुरक्षा के लिये पर्याप्त सुरक्षित स्थान का प्रबन्ध 
नहीं हो पाया । अब इस पुण्य-क्ेत्र मे इस कोष को दान मे वितरित कर देने के पश्चात्‌ मँ निश्चय 
पूर्वक कह सकता हू कि यह सब धन -सम्पदा सुरक्षित अपने स्थान पर्‌ पहुंच गयी है । मँ 
शिलादित्य अपने समस्त भावी जन्मों मं इसी प्रकार अपनी सञ्चित सम्पदा का मानव-मात्रमें 
धर्मपूर्वक वितरण करता रह, ओर उस दान के प्रभाव से अपने मे बुद्ध के दराबलों का सज्य 
कर पाङ।' 


प्रत्येक ्पौँचरवे वर्ष आयोजित किये जाने वाठे राजा दर्षवर्धन के इस महान्‌ दानसत्र का वृत्तान्त 
पढते हुए भारतीय बोध के कालातीत आद राजार्ओं के महान्‌ यज्ञा का स्मरण बरबस हो आता 
है । राजा श्रीराम, राजा दङारथ अथवा राजा युधिष्ठिर की दी भोति राजा हर्षवर्धन यज्ञ के 
आयोजन के लिये सावधानीपूर्व॑क अपनी राजधानी से बाहर किसी पुण्य क्षेत्र का चुनाव करते 
है । राजा हर्षवर्धन इस कार्य के लिये ग्गा-यमुना के सङ्गम पर स्थित ती्थंराज प्रयाग का वरण 
करते है, उनके काठ मेँ यह्‌ अत्यन्त पुण्य सङ्गम क्षेत्र सम्भवतः उनके पूरवंवतीं साजा्ओं के इस 
क्षेत्र मेँ फछित ओौदार्यं के फलस्वरूप दी 'दान-प्राङ्गणः के रूपमे विख्यात था । पुनः भारत के 
कालातीत राजाओं के समान ही राजा हष॑वर्धन भारतवषं के समस्त लोगों को यज्ञम भागकेने 
के लिये आमन्त्रित करते दै, अपने दानसत्र के प्रारम्भ से पूर्व वे पर्चो भारतखण्डों म घोषणा 
करवाते ह कि सभी श्रमण, निर्ग्र॑न्थी एवं अन्य धर्मावलम्बी ओर समी दरिद्र, अनाथ एवं 
अन्यथा निराङा जन" उस दान-प्राङ्गण मेँ आर्ये ओौर बहौ एकत्रित धन-सम्पदा को दान मं 
स्वीकार करं । भारतकेकारातीत राज्ज केयज्ञ की र्भौति ही राजा हर्षवर्धन के यज्ञम असंख्य 
लोगों के रहने-ठहरने ओौर जचपान की वृहत्‌ व्यवस्था की जातीदहै। इस सारी व्यवस्था के सम्पन्न 
होने पर जब राजा हर्षवर्धन यज्ञभूमि की ओर प्रस्थान करते ह तो भारत के युगयुगीन राजाओं 
की भोति ही भारतवषं के अन्य सभी महान्‌ राजा उनके पीछे -पीछे चलते दिखायी देते रै, पूर्व, 
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पञ्चिम, उत्तर एवं दक्षिण सं आये अठारह महान्‌ राजा अपनी सनाओं समेत राजा हर्षवर्धन का 
अनुसरण करते हुए यज्ञभूमि मं पर्हुचतेह । ओर अन्ततः जब राजा हर्षवर्धन का यज्ञ प्रारम्भ हाता 
हतो भारत के आदरं राजाओं के यज्ञो की ्मौति ही समस्त यज्ञभूमि मं अन्नपान एवं अन्य 
बहुमूल्य वस्तुजों के दान की अबाध धारा प्रवाहित हो उठती है, ओर यह्‌ प्रवाह तब तक चरता 
रहता है जब तक सब उपस्थित जन सर्वथा सन्तुष्ट नदीं हो जाते ओौर राज्य की समस्त सथ्ित 
सम्पदा संविभाजन के उस प्रवाह में पूर्णतः निःरोष नदीं हो जाती | 

भारतीय इतिहास के महान्‌ राजा भारत के कालातीत साहित्य मे प्रतिपादित एवं भारत के 
युगयुगीन आदर राजां द्वारा सेवित संविभाजन के अनुशासन का इस गहनता से अनुसरण 
करते आये है । याँ यह्‌ कदाचित्‌ उद्ेखनीय दही है कि राजा दृरषवर्धन के दानसच्र का उपरोक्त 
वृत्तान्त, जो निश्चय ही महाभारत अथवा रामायण के किसी यज्ञ के वृत्तान्त जैसा ही है, एक 
चीनी बौद्ध विद्धान्‌ के संस्मरणं से जाया है । वह्‌ चीनी विद्धान्‌ बौद्ध धर्म मे एेसा निष्णात था 
कि उसके दिष्य उसे धर्माचार्य के नाम से दी सम्बोधित करते थे, ओर अपने धर्म के प्रति बह्‌ 
इतना निष्ठावान्‌ था कि भारत के बौद्धेतर लोगो को वह्‌ विधर्मियो एवं अपधर्मिंया की श्रणीमें 
रखता था । एसे विदेङी एवं निष्ठावान्‌ बौद्धाचायं का राजा हर्षवर्धन के दानपवं का एेसा वर्णन 
भारतवर्षं मेँ संविभाजन के अनुरासन की सर्वथा अनुद्धद्घनीयता का दी प्रमाण है । 
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भारतीय इतिहास के राजा ओौर भारत के छखोग अर्वाचीन कार तकं संविभाजन के अनुशासन 
का पाटन करते रहे है! अठारहर्वी काती के अन्तिम दाक से ही भारत पर तब सद्य-आरोपित 
परकीय राज्य के त्रितानी प्रदासकां के व॒त्तान्तों मेँ भारतवर्ष मे प्रचलित आतिथ्य एवं संविभाजन 
की संस्थाओं का वर्णन पुनः पुनः होने लगता है ! उस समय के त्रितानी प्रकेखो मेँ भारतवर्ष के 
प्रायः सभी भागों से एेसी संस्थाओं के वृत्तान्त मिलते है । उत्तर मे केदारनाथ, पश्चिम मँ जयपुर 
एवं उदयपुर, पूर्व मे पुरी ओर दक्षिण में रामेरवरम्‌ एवं तज्ञावृर्‌ मँ आतिथ्य एवं संविभाजन की 
विभिन संस्थाओं के प्रचलन के विषय में त्रितानी प्रशासक के विस्तृत प्रकेख उपलब्ध । त्रितानी 
प्रशासक इन संस्थाओं को ठेकर विरोषतः चिन्तित दिखायी देतेरहै। अपने प्रशासन के प्रारम्भिक 
दराकों में वे पाते है कि भारत की सार्वजनिक आय का बड़ा अंदा तौ अतिथ्य एवं संविभाजन 
की इन संस्थाओं को चलाने एवं अन्य अनेक सार्वजनिक कार्यो के बहन के लिये प्राचीन कार 
से दी अभ्यर्पित किया जा चुकाहै। त्रितानी प्रशासक इन समस्त अभ्यपं्णो का नये ब्रितानी राज्य 
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के पक्च मँ अधिग्रहण करने जर सामान्यतः सार्वजनिक कार्यो पर होने बाले सब प्रकार के व्यय 
को सीमित करने के प्रति अत्यन्त उद्यमङ्गीटरहे। त्रितानी प्रशासन के राजस्व को जैसकैसे बढ़ाते 
जाने के अभियान में रत वे प्रशासक कईं दङाकों तक भारत की पारम्परिकं आतिथ्य एवं 
संविभाजन की संस्थाओं एवं अन्य समस्त सार्वजनिक व्यवस्थाजं को खण्डित करने का सतत 
प्रयास करते रहे ओौर अपने इन प्रयासं क लेखे-जोखे में वे भारतीय साव॑ंजनिक नीति की इन 
सहज संस्थाओं एवं व्यवस्थाओं का विङाद वृत्तान्त छोड गये । 

उस काठ का एक सजीव वृत्तान्त धुर दक्षिण के तञज्जावूर राज्य से सम्बन्ध रखता दै । तञ्जावृूर 
राज्य के तटीय क्षेत्र की अधिकतर भूमि का राजस्व तब वँ के अनेक मठो एवं छत्रं के पक्ष 
मे अभ्यर्पित था । इन छो एवं मठो मे यातियो एवं अन्य याचको को आश्रय एवं अनन दिया 
जाता था, ओर मठ तो विभिन विषयों मे विङोषतः उच विद्धत्ता के केन्द्र भी हुजा करते थे। 
तञ्ञावूर्‌ राज्य के छर का प्रबन्ध राजकीय कुटम्ब की रानिर्यो के हाथां म था ओर छत से 
सम्बन्धित भूमि पर भी रानियां का ही अधिकार माना जाता था। तज्ञावृर्‌ राज्य ९७९९. इस्वी 
मे त्रितानी प्रासन के अधीन आ गया ओर्‌ त्रितानी प्ररासकीं ने तुरन्त विभिन सार्वजनिक 
व्यवस्थाओं के ल्य अभ्यर्पित भूमि एवं राजस्व के आकलन एवं अधिग्रहण के प्रयास प्रारम्भ 
कर दिये । इसी क्रम मे छर के कार्यनिर्वाह के लिये रानिर्यो के अधिकार में दी गयी तटीय भूमि 
के विषय मे एक विस्तृत ्जौच प्रारम्भ की गयी । इस सन्दर्भ मे त्रितानी प्रशासर्को की पूता 
के उत्तर मँ उस समय तज्नावृूर्‌ राज्य के सम्राट राजा सरफोजी महाराज ने तज्जावृर्‌ सभामें 
आरोपित त्रितानी रसीडट' के नाम एक पत्र लिखकर त्रितानी प्रशासक को छत्रो के कामकाज 
एवं सहज भारतीय व्यवस्था मँ इन संस्थाओं के महत्त्व से अवगत कराने का प्रयास किया । 
१८० १ ईसवी मे छिखा गया यह्‌ पत्र अपने समय का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्णं प्रलेख है । तञ्जावृूर्‌ 
राज्य के छत्रो ओर उनके प्रति तञ्जावृूर के राजा ओं की नीति का सजीव चित्रण करते हुए राजा 
सरफोजी महाराज इस पत्र र्मे छिखते है कि ९ - 


“ “सार्वजनिक पुण्य कार्यो के छिये विभिन व्यक्तिर्यो को सर्वमान्यम्‌ अथवा श्रोत्रियम्‌ केरूप 
मे जो भूमि अभ्यर्पित की गयी है उसके लिये मेरे प्रथम पूर्वज के समय से ही राजकीय मुद्रा के 


९ तञ्जावृर के सम्राट राजा सरफोजी का तञ्जावृर के रेसीडंट बी. टोरिन के नाम पत्र, दिनाङ्क 
२०.१.१८ ० १, तमिलनाडु राज्य अभिलेखागार, प्रोसीडिक्गस आफ द्‌ बौ जाफ रिवनयु, २.२.१८० १, 
खण्ड २७९१ सी, पु.११५५-५७ । इस अभिलेख मे राजा सरफोजी महाराज के पत्र का अङ्गेजी अनुवाद 
उपलब्ध है ! यँ हम उस अङ्गेजी अभिलेख का हिन्दी रूपान्तर दे रहे है । इस अमिरेख ओर अठारह राती 
के भारत सम्बन्धी अन्य एतिहासिक सामग्री की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करवने के लिये हम श्रीध्मपाल के 
आभारी ह| 


१९ 


तज्ञावूर क छत्र 
साथ नियमित आज्ञापत्र दिय जाते रह्‌ है । परन्तु राजपरिवार की रानियों को अभ्यर्पित छत्रं 
अथवा पुण्य कार्यो के छिय उन्द्‌ दी गयी अन्य रारियों क लिय कभी कोई आज्ञापत्र नहीं छिखिं 
गये । एेसा कदाचित्‌ इसलिये हुजा कि अपन समय के सभी राजाओं को पूर्णं विङ्वास था कि 
उनका या उनक पुत्रां एवं अन्य वंदाजां का कोई मन्त्री कभी पुण्य कार्यो क हतु रानिया क 
अधिकारमें दी गयी भूमि क लिये लिखित आज्ञापत्र दिखाय जाने की मोग नहीं करेगा । अतः 
रानिर्यो का यह्‌ अधिकार सर्वदा मात्र परवानगी' स॒ ही चलता आया दै | 

“सार्वजनिक पुण्य कार्योमें रतये संस्थार्पँ अधिकतर समुद्रतट के आसपास कक्षेत्रमे स्थित 
है, ओौर इस क्षेत्र की भूमि अत्यन्त निग्न श्रेणी की है । रमेदवरम्‌ का मागं भी इसी क्षेत्र मेँ पड़ता 
है जौरभारतकेसभी भागों से, बनारस, अवध, देहली, ओरङ्गाबाद ओौर पूना से चाठीस सहस 
यात्री प्रति वषं इस माग पर आते-जाते ह । छत्रं की स्थापना मुख्यतः इन यात्रियों की सुविधा 
के लिये ही की गयी है। प्रत्येक छतर के साथ मन्दिर, धर्म्ाठार्पे जौर पाठदालार्पे बनायी गयी 
है । यहो म आपको इन छर्व से प्रवाहित होने वाले पुण्य कार्या के स्वरूप एवं विस्तार से अवगत 
करवा दु ~ यदौ जाने वाके सब याती, ब्राह्यण से लेकर परया (हरिजन) तक सब जातिया के, 
ओर जोगी, जङ्गम, अतीत, बैरागी आदि विभिन रूपों मे आने वाले सब लोग, यहाँ पर्हुचने 
पर्‌ पके चावल का भोजन पातेर्ह। उनमें से जो पका अन ग्रहण नही करते उन्द विमि आवङयक 
द्रव्यो समेत क्वा चावल दिया जातादहै। पके एवं कचे अन का यह्‌ वितरण आधी रात तक चलता 
रहता है जौर तब घण्टी बजाकर घोषणा की जाती है कि जिस किसी को तब तक भोजन प्राप्न 
न हुजा हो वह्‌ आकर अपने भाग का अन ठे जये । 

“जो यारी किसी कारणवदा अपनी यात्रा पर आगे जाने मे असमर्थं हो, उन्द्‌ जब तकवे 
छर में रहे, तब तक भोजन मिलता रहता दै । 

“प्रत्येक छत्र म चार वेदो के अध्यापन के ल्य एक-एक आचार्य, एक सामान्य शिक्षक 
ओौर विभिन रोगो, सब प्रकार के शोथ एवं सांप-विच्छु आदि के विष की चिकित्सा करनेमें 
दक्ष वैद्य नियुक्त किये गये ह । अनजान लोगो के भी जो अनाथ बच्चे छत्र मेँ आ पर्हुचते दै उन 
सब को शिक्षक की देखभार मेँ रखा जाता है, उन्दँ दिनि मे तीन समय भोजन दिया जाता है 
ओौर प्रति चौथे दिनि उनका तेर से अभ्यञ्जन होता है, आवङयकता पड़ने पर उन्दं ओषधि एवं 
समय-समय पर वख उपठब्ध करवाये जाते, ओर उनकी सब प्रकार से समुचित देखभाल करने 
के सब प्रयास किये जाते ई । जिस किसी विद्या मेँ उनकी रुचि हो उने उसी विद्या मे शिक्षा 
दिलवायी जाती दहै, ओर जब वे अपनी रुचि के विषय मेँ पारङ्गत हो जाते है तो उनके विवाह 
का व्यय छत्र उटाता है । 


१९५ 


भारत अननानुञ्ञासन को निभाता रहा 

““छत्र मे पर्हुचकर अथवा उससे पूर्व भी जो यात्री अस्वस्थ हो जाते हँ उनके लिय ओषध 
एवं समुचित अनपान का प्रबन्ध किया जाता ह ओरं स्वस्थ हान तक उनकी सम्मान एवं सह्‌ 
पूर्वक सेवा-रुश्रूषा की जाती ह । 

° “जो यात्री छत्र मेँ अपने निवास की अवधि मं प्राण त्याग बैठते है उनके अन्तिम संस्कार 
का प्रबन्ध उनकी जाति की रीति-नीति के अनुरूप सम्पन्न करने की व्यवस्था की जाती है| 

“ रिङ्ुओं के लि दुध दिया जाता ह । गर्भवती महिलाओं की विङ्ेष सरदपूर्वक देखभाल 
की जाती दहै ओर उनमे से जिनका गर्भ छत्र मे रहते हुए पूर्णं हो जाता है, उनके प्रसव का व्यय 
छत्र उटाता है । उनके ल्य समुचित ओौषधिर्योँ उपलब्ध करवायी जाती है जौर्‌ प्रसव के पश्चात्‌ 
तीन महीने तक उर्द छतर में ही रहन कौ अनुमति दी जाती है । 

““जो लोम छत्र से आवेदन कर उपनयन, विवाह अथवा पिता की मृत्यु के उपरान्त किये 
जाने वाके विभिन्न संस्कारों के सम्पादन मँ अपनी असमर्थता प्रकट करते ह, उन अवसर के 
अनुरूप समुचित धन दिया जाता है । 

“ क्योकि इन छर के स्यि अभ्यर्पित भूमि प्रायः अत्यन्त निग्र स्तर की दै, अतः एेसे अनेक 
अवसर आति ईह जब वर्षा के अभाव से इस भूमि पर छतर के व्यय के वहन के लिये पर्याप उत्पादन 
नहीं हो पाता। एेसे अवसरो पर इन छौ सै होने वाले महान्‌ पुण्य कार्य मे किसी प्रकार का कोई 
हास न होने देने के प्रति अत्यन्त सचेत रहते हुए मै उनके घाटे की पूर्ति के लिये राजकीय कोष 
से पर्याप धन भेजता रहता हू। इन छत्रो से होने वाले पुण्य कायं को मँ अपनी राजकीय प्रतिष्ठा 
से सम्बन्धित उच्चतम गौरव का विषय मानता हू। मिस्टर हैरिस को स्मरण होगा कि जब उर 
“सूबे" के प्रबन्ध के लिये नियुक्त किया गया था तब विभिन अवसरो पर उनसे छत्रं के उपयोग 
के लि भारी मात्रा धान कीर्मौग करने को विवदा हुआ था। 

“‹ इन छर््नो की स्थापना कोई आजकल में नहीं की गयी । मेरे पूर्वज प्रतापसिंह ने चालीस 
वर्षं से भी पूर्वं मणमेरकुडी के छत्र एवं कु अन्य छँ की स्थापना की धी ओौर वे सब छत्र तब 
से लेकर निरन्तर आश्रय एवे अन आदि का वितरण करते चले आ रहे है । मेरे पिता स्वर्गवासी 
तुलजाजी राजाने पच्चीस- तीस वर्षपूर्व मीनमेसल, सुलक्षणाम्बाट्पुरम्‌ ओौर राजामठम्‌ के छँ 
की स्थापना की । अमरसिंह के राज्यकाल मे किसी छत्र की स्थापना नहीं दुद ओर न दी मेरे 
राज्यसिंहासन पर आरूढ होने के पश्चात्‌ कोई नया छत बना है । परन्तु चाहे इन छत का प्रारम्भ 
मुङ्चसे न्दी हुजा तो मी मँ इनको अपने घर का दी अङ्ग मानता ह, ओर मेरे विचारे ये छत 
मेरी गरिमा एवं मेरी प्रसन्नता को बनाये रखने के लिये आवदयक रहै । तज्जावृूर्‌ राज्य अपने दान- 
पुण्यके ल्य जगते प्रसिद्धदै । इसे धर्मराज्यके नाम से जाना जाता है, जौर इस नामके माध्यम 


१९द्‌ 


तज्ञावूर्‌ के छ 

से समस्त राज्यों मं मुञ्धे जो विरदोष सम्मान प्राप होतादै उस मैं अपन पद्‌ का सव स उ गौरव 
मानता हू । मरे पूर्वजां जौर मरे पिता तुुजाजी राजा ने दान-पुण्य क इन कार्यो के छ्य जौ 
राजस्व अभ्यपित किया दै उसे कभी भी राज्य क सकल राजस्व मँ नही गिना गया । मेर पूर्वज 
सदा इन दान-पुण्य की संस्थाओं का सम्मान एवं समर्थन करत रह दै, मरी यह्‌ हार्दिक इच्छा 
हैकिर्मैभीएेसा ही करतारहूं। इन संस्थाओं का प्रबन्ध सर्वदा वरिष्ठ रानी स कनिषएठरानीको 
हस्तान्तरित होता जया है । राजमाता अपनी मृत्यु पर्यन्त इनके प्रबन्ध को देखती है ओर उनकी 
मृत्यु के उपरान्त यह्‌ उत्तरदायित्व उस समय के राजा की पत्नी पर आता है । मुद्ध पूर्ण विवास 
है कि मेरे पूर्वजो के समय से रूढ इस नियम का उष्कङ्घन नहीं किया जायगा ओर मुञ्च अपनं 
राज्यकाल मं इस नियम का अतिक्रमण होते दखने का अपमान नहीं ञ्चैठना पड़गा | 

“ श्रतापसिंह्‌ एवं तुल्जाजी राजा न कोट के विजित होन से पूर्वं जो परवानगिर्योँ' दीर्थी, 
उन्हे दढ पाना अब सम्भव नहीं है । कोट के गिरने के पश्चात्‌ नवाव ने राजप्रासादमें लूटपाट 
मचायी ओौर "दफ्तर" म उपलब्ध सभी प्रकछेख वह्‌ उठा ठे गया । अतः अब उस तिथि से पटे 
का कोड प्रलेख रोष नहीं बचा । कोट के पुनःस्थापन के पश्चात्‌ स्वर्गवासी तुलजाजी राजा ने 
प्राचीन काट से चली आ रदी दान-पुण्य की समस्त संस्थाओं के लिय ओौर उनके अपन समय 
मं स्थापित एेसी संस्थाओं के लिये भी नयी “परवानगिर्य' प्रदान कीं । वे “परवानगिर्यो' अब 
मेरे पास उपरब्ध है| 

^ “सेतुबावा छतर के लिये भी नियमित अधिकार पत्र उपलब्ध है । 

“इस से अधिक मँ ओर क्या छिखुँ ।'** 


चीनी बौद्ध विद्धान्‌ हुयेन-त्साङ्ग का राजा हर्षवर्धन के यज्ञ का वृत्तान्त पढ़ चुकने के उपरान्त 
अब इस बात पर तो कदाचित्‌ कोई आश्चर्य नहीं होना चादिये कि तज्ञावृूर्‌ के राजा सरफोजी 
महाराजा के इस पत्र की मुख्य भावना दी न्दी, अपितु इसके राब्द एवं दौटी भी इतिदहास-पुराण 
से सम्बन्धित दिखती है । इस पत्र मेँ राजा सरफोजी की अद्गेजोँ के समक्ष विवराता एवं किञ्चित्‌ 
दीनता काजो आभास उभरता है वह्‌ भी राजा युधिष्ठिर के वनवास के उन प्राथमिक दिनो का 


५ सेतुबावा छत्र जौर अन्य जिन चार छर्बो का नाम इस पत्र म आया है वे सब पटुक से रामेरवरम्‌ जाने 
वाले राजमार्ग पर स्थित है । इन रपौर्च को इस राजमार्ग पर आज भी पहवाना जा सकता है, परन्तु इन से जुड़े 
भवनों के अब मात्र अवदोष ही बचे है । अभिकेखागार मेँ उपलब्ध तज्ञावृर्‌ के राजा के पत्र के अङ्गेजी अनुवाद्‌ 
मे इन छत्र के किञ्चित्‌ विकृत्‌-से नाम दिये गये है ! हिन्दी रूपान्तर करते हुए हमने इनके आज प्रचछित नर्म 
काही उष्टेख किया है । 


१९..७ 


भारत अन्नानुशासन को निभाता रहा 

ही स्मरण कराता है जब वे राजसी बल -वैभव को ता सहृजता सं ही त्याग आते है, परन्तु अन्यां 
का भरण-पोषण करने के राजसुलम गौरव को छौडने के छि अपने-जाप को कदापि तत्पर 
नदीं कर पाते | 

भारत के काठातीत आदर्दा राजां की ही भाँति तज्ञावूर केराजाकेलियिभी राज्यर्मे 
स्थित दान-पुण्य की संस्थार्पँ उनके सहज गार्हस्थ्य उत्तरदायित्व का ही अङ्गै । बे कहतेर्दै कि 
इन संस्थाओं को मँ “अपने घर का दी अङ्ग मानता हू ओौर मेरे विचार मं ये छत्र मेरी गरिमा एवं 
मेरी प्रसन्नता को बनाये रखने के लिये आवदयक दै ।' ओर इससे पहले वे अङ्केजों को बताते 
ह कि जब वर्षा के अभावसे छत्रो से जुडी भूमि पर छर के व्यय के वहन के लिये प्य उत्पादन 
नहीं हो पाता तब ेसे अवसरो पर इन छतो से होने वाठे महान्‌ पुण्य कायं मे किसी प्रकार का 
कोई हास न होने देने के प्रति अत्यन्त सचेत रहते हुए मेँ उनके घाटे की पूर्तिं के छिये राजकीय 
कोष से पर्याप्त धन एवं धान्य भेजता रहता हू । इन चतं से दने वाले पुण्य कार्यं को मँ अपनी 
राजकीय प्रतिष्ठा से सम्बन्धित उततम गौरव का विषय मानता हू ' वस्तुतः भारत के कालातीत 
राजाओं की ही भति तज्जावृूर के राजा का मानना है कि दान-पुण्य की विभि संस्थाओं को 
चलाना दी प्रमुख धर्मकार्यं है । इन संस्थाओं के होने से दी कोई राज्य धर्मराज्य कदलने का 
अधिकारी होताहै ओर धर्मराज्य काराजा होने से ऊँचा गौरव तो ओर कोई नहीं होता । अपनी 
इन मान्यताओं को स्पष्ट करते हुए राजा सरफोजी छिखते है कि ^तञ्जावृर्‌ राज्य अपने दान- 
पुण्य के छिये जगत्‌ प्रसिद्ध दै । इसे धर्मराज्यके नाम से जाना जातादहै जौर इस नाम के माध्यम 
से समस्त राज्यों मे मुञ्चे जो विदोष सम्मान प्राप्न होता है उसे मेँ अपने पद का सबसे उच गौरव 
मानता हू।' एेसा प्रतीत होता है कि भारत के युगयुगीन राजाओं की ही भाति राजा सरफोजी 
को पूर्ण विङवास है कि राजा होने का गौरव, सम्मान, वैभव एवं आनन्द सब इसी एक तथ्य 
पर निर्भर है कि राजपद पर आसीन दो राजा अन्यो का मरण-पोषण करने का स्वणिंम अवसर 
पाजातादहै। 

छर्नो मेँ आने वालों के भोजन एवं उनकी सेवा-शुश्रूषा के प्रबन्धो का जो वृत्तान्त तज्ञावृर 
के राजा इस पत्र मे प्रस्तुत करते दै, वह्‌ इन्द्रप्रस्थ मे राजा युधिष्ठिर के घर आने वालों को प्राप्त 
होने वाले उस आतिथ्य के टी समान दिखता है जिसका अपने वनवास के दिनों मे सत्यभामा 
के समक्ष वर्णन करते हुए द्रौपदी एसी भावप्रवण हो उठती है,ओौर जब राजा सरफोजी छिखते 
ह किछवों मे आधी रात के समय घण्टर्यौ बजाकर यह्‌ घोषणा की जाती थी कि “जिस किसी 
को तब तक भोजन प्राप्न हुआ दो वह्‌ आकर अपने भाग का अन ठे जाये" , तब राजा युधिष्ठिर 
के उस महान्‌ राजसूय यज्ञ का स्मरण सहज दी हो आता है जिसमे निरन्तर पक्गते बेठती चली 
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संविभाजन पर आधारित समाज 
जाती थीं जौर एक लाख की एक पङ्गत के उठने पर होने वाला दुन्दुभिवादन जौँ निरन्तर होता 
चला जारहाथा। 
तज्ावृर्‌ के राजा सरफोजी महाराज का यह पत्र जनवरी १८०१ काह ! जआजसेमात्र दो 
सौ वर्ष पहटे तक भारतवर्षं क दासक इस प्रकार सोचा-लिखा करते थे! 


चेङ्गर्पेट्‌ : संविभाजन पर आधारित समाज 


तञ्जावृर्‌ के राजा अपने राज्यमे व्याप्त छो एवं मठो जादि को वचाने का प्रायः अन्तिम प्रयास 
कर रहे थे । परन्तु उनके कार के भारत में संविभाजन के सिद्धान्त की अभिव्यक्ति आतिथ्य एवं 
दान -पुण्य की इन संस्थाओं मात्र म नहीं हुई थी, उस समय की तो सम्पूर्णं समाजव्यवस्था ही 
संविभाजन के सिद्धान्त के आधार पर ही रची गयी थी जौर अङ्गजं के रासन मेँ वह्‌ सम्पूर्णं 
व्यवस्था दी रीप्र खण्डित होने जा रदी थी । ेसा प्रतीत होता है कि अटारद्वीं राती तक भारत 
की राजनैतिक, आर्थिक एवं नैतिक व्यवस्था का मू मन््र मात्र एक ही था - भूमि से बहुमा्रा 
मे अन प्राप्त किया जाये ओर उस अन का एेसा उदार एवं विस्तृत संविभाजन हो कि ग्राम के 
समस्त परिवारों का ओर ग्राम एवं क्षेत्र के सार्वजनिक कार्य से सम्बन्धित समस्त संस्थाओं का 
निर्वाह सौटभ्य एवं मान -मर्यादा के साथ होता रहे । 

अङ्खेजों के यहाँ आने से पूवं तमिलनाडु के मद्रास नगर के आसपास के क्षेत्र मेँ संविभाजन 
पर आधारित यह्‌ सहज भारतीय व्यवस्था किस प्रकार चलती थी, इस विषय मेँ पर्याप विङाद 
एवं विस्तृत जानकारी उपलब्ध है । मद्रास के आसपास के इस क्षेत्र का प्रारम्भिक त्रितानी प्रठेखो 
मे "जागीर" के नाम से उद्केख हुञजा है, अङ्गैजो ने जपने पिकग्गू आकांट के नवाब से यहक्षेत्र 
अपनी जागीरके रूपमे ही ले लिया था। कुछ दाक पश्चात्‌ मुख्यतः इसी क्षेत्र को लेकर चेङ्गठपेट्‌ 
जिले का गठन किया गया । यह्‌ चेङ्गरपेट्‌ क्षेत्र अङ्गेजो के सीध प्रशासन के अधीन आने वाले 
भारतवर्ष के प्रथम क्षेत्रो मे से एक दै । उस समय तक अङ्गेज प्ररासक भारत की पारम्परिक 
व्यवस्थाओं के विषय मेँ कुछ विरदोष नहीं जान पाये थे । अतः चेङ्गल्पेट्‌ क्षेत्र म अपना नया 
प्रासनतन्त्र स्थापित करने से पूर्व उन्दने यद पठे से दी व्याप्त व्यवस्थाओं को जानने-समञ्जने 
का सधन प्रयास किया । इस उदय से इस क्षेत्र के प्रायः २००० ग्रामँ मेँ वँ के सार्वजनिक 
जीवन के सभी पक्षों का विस्तृत सर्वेक्षण किया गया । यह्‌ सर्वेक्षण १७६७ से १७७४ इसवी 
तक सात वर्षो म पूरा हुजा । इस सर्वेक्षण के ताड्पत्रं पर लिखित मूर तमिल विवरण ओर उन 
मूल विवर्णो के अङ्गेजी सार-सङ्केप दोनों दैववङ्ञ उपलब्ध है । इन तमि ताड्पत्रौ एवं 
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भारत अन्नानुश्ासन को निभातारहा 

अङ्खजी अभिकेखो से उस समय क भारत मं व्याप्त संविभाग पर आधारित राजनैतिक, 
सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्थां का एक अद्धत चित्र उभरकर आता हे । भारत की सहज 
संविभागनिष्ठ सार्बजनिक व्यवस्थाओं के इस विदराद्‌ चित्र के कुछ पक्षां का अवलोकन हम नीचे 
करेग 14 
एसा प्रतीत होता दै कि खेतों मं अनाज की कटाई-गदादह के साथ ही इस क्षेत्र के ग्रामोँमें 
संविभाजन का एक विस्तृत क्रम प्रारम्भ हौ जाता था । सर्वेक्षण के प्रलेखों मे प्रायः एक सौ एेसी 
संस्थाओं एवं सेवां का उ्ेख आता दै जिनके छिये विभिन ग्रामो की उपजमेसेभाग 
निकलता था किसी माध्य ग्राम की उपजमें प्रायः तीस एसी सार्वजनिक संस्थाओं एवं सेवाओं 
काभागतो हज दी करता था । इस वृहत्‌ संविभाजन के क्रम मे मन्दिर, मठ, छत, विभिन 
विषर्यो के विद्धान्‌, पाठद्चालाओं के शिक्षक ओौर वैय, सङ्गीतकार एवं नर्तक आदि तो अपना- 
अपना भाग पाते ही थे, साथ ही सिश्वाईं एवं अनाज की तुलाईं आदि जैसी आर्थिक सेवाओं 
के लिये ओर ग्राम का बही-खाता रखने एवं बाह्य अथवा आन्तरिक उत्पातो से ग्राम कीरक्षा 
करने जैसे प्रदासनिक कार्यो के ल्यि मी समुचित भाग निकाल लिया जाताथा। किसी ग्राम 
की उपज मेँ इस प्रकार भाग पाने बाली संस्थाओं एवं सेवाओं मे से कुछ तो मात्र उसी ग्राम से 
ही सम्बन्ध रखती थी, जैसे ग्राम के स्थानीय मन्दिर की अथवा ग्राम के धोबी अथवा नापित 
की सेवार्पै तो ग्राम तक या अधिक-से-अधिक आस पडोस के दो-चार ग्रामो तक दही सीमित 
होती थीं । इन स्थानीय संस्थाओं एवं सेवाओं का भाग भी अपने ग्राम की उपजमेही होता था। 
दूसरी ओर क्षेत्र के बड़ेवैभवशाटी मन्दिर, उच विद्वान, अपनी कला र्मे विलक्षण दक्षतारखने 
वाटे कलावि्दो जौर बड़े-बड़े सेनानायर्को आदि का कार्यक्षेच निखय ही किसी एक ग्राम की 
सीमाओं से कहीं अधिक व्यापक होता था। अनेक ग्रामो की सेवा करने वाटी इन संस्थाओं 
एवं कार्यभारियों का अनेक ग्रामो की उपजमें भाग भी होता था, सर्वेक्षण के प्रकेखो के अनुसार 
इनमे से कुछ तो सैकडुं ग्रार्मो की उपज मँ भाग पाते थे | 

संविभाजन की यह्‌ प्रक्रिया चार विरिष्ट चरणों मं सम्पन्न होती थी । पदृटा संविभाग कटाई 
के समय होता था ओर्‌ दूसरा गाई के पश्चात्‌ परन्तु अनाज की तुलाई के पूरं किया जाता था। 


° अटारहर्बीं राती के चेङ्गरपेट्‌ क्षेत्र की सार्वजनिक व्यवस्थ्ओं के विषय मेँ निप्र जानकारी 'समाजनीति 
समीक्षण केन्द्र, मद्रास" मेँ किए जा रहे शोध पर आधारित है । चेज्गल्पेट्‌ क्षेत्र के अठारहवीं राती के सर्वेक्षण 
के अङ्घेजी भाषामे किख गये सारांदा तमिलनाडु राज्य अभिकेखागार, मद्रास मे उपलब्ध है । सर्वेक्षण के ताड- 
प्रो पर अङ्कित मूल तमिर्‌ विवरण तञ्जावूर मँ स्थित तमिरू विरवविद्यारय के "ताडपत्र पाण्डुलिपि विभागः 
मेँ सुरक्षित है। 
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इन दो चरणों मे निकाठे गये भाग को “स्वतन्त्रम्‌ की संज्ञा दी गयी थी, ओर जैसा कि 
संविभाजन के इस क्रम से स्पष्ट ही है, विभिन संस्थाओं ओर सवा्ओं के छिये जो अनाज 
“स्वतन्त्रम्‌” भाग के रूपमे निकाला जाता था उसकी ग्राम के उत्पादनमें गिनती ही नदीं होती 
थी | कटाई के समय संविभाजन के पूर्वनिश्चित नियमों के अनुरूप एक निशित संख्या में गहरं 
के कटने के उपरान्त अगला गहर “स्वतन्त्रम्‌ भाग के छिय पृथक्‌ कर दिया जाता था । इसी 
प्रकार अनाज की तुलाई के समय प्रत्येक "कलम्‌" भर अनाज मापने के पञ्चात्‌ कुछ निश्चित 
“मरक्ताट्‌" एवं "पडि" भर अनाज `स्वतन्त्रम्‌” भाग करूपमें निकाल दिय जाता था।* इस 
प्रकार “स्वतन्त्रम्‌ः भाग निकालने के उपरान्त बचा दाष अनाज दी वस्तुतः मापमें आताथा। 

तीसरा एवं चौथा संविभाजन मापे गये उत्पादन मँ से होता था। तीसरा भाग मपे गये सकल 
उत्पादन से निकरता था ओौर चौथा उपज के केवल राजस्व अं मे से। इन दो चरणो पर निकाले 
गये भाग “मेरे कहलाते थे । विभिन्न संस्थाओं एवं कार्यभारि्यो के लिये निकाले गये ये 
“स्वतन्त्रम्‌ ओर "मेरे" भाग ग्राम की व्यवस्था मे उन संस्थाओं एवं कायभारियों के भिन-मिन 
प्रकार के अधिकारो को स्थापित करते थे ] “स्वतन्त्रम्‌” भाग प्रायः ग्राम की “अपनी संस्थाओं 
ओर “अपनः कार्यभारियों के ल्य ही निकलता था, ओर “मेरे भाग उन संस्थाओं ओौर 
कार्यभारियो के लिये निकलता था जिनका कार्यक्ेत्र ग्राम की सीमाओं से परे किसी बडे क्षेत्र 
तक व्याप्त होता था । इस प्रकार क्षेत्र के बड़े मन्दिर, उवे विद्धान्‌, क्षेत्रीय स्तर के प्रशासनिक 
कार्यभारी ओौर क्षेत्र की राजनैतिक सत्ता के वाहक जन अपनी सेवाओं से लाभान्वित होने वाले 
ग्रामो की उपजमें “मेरे" भाग दी पाते थे। ग्राम का स्थानीय मन्दिर ओर ग्राम ज्योतिषी, शिक्षक, 
वैद्य, नापित एवं धोबी आदि अपने ग्राम की उपज मेँ से “स्वतन्त्रम्‌” भाग के अधिकारी होते 
थे | ग्राम के स्थानीय प्ररासनिक एवं राजनैतिक कार्यभारी प्रायः दोनों भाग पाया करते थे । इस 
प्रकारं ग्राम का बही-खाता रखने वाला कनक्षपिद्धै', ग्राम की सुरक्षा टुकडि्यो का नायक 
“पालयक्तारर" ओौर गौव के प्रमुख गृहस्थ “काणियाचचिकारर्‌' आदि ग्राम की उपज में 
“स्वतन्त्रम्‌" ओर "मेरे" दोनों भागों के अधिकारी हुमा करते थे। 


^ इस क्षेत्र मे अनाज तोला नदीं अपितु सुनिर्ित आकार एवं आयतन के डिव्बोँ मेँ मापा जाता था। माप 
की मूल इकाई "पडि" थी, आठ “पडिर्यो' का एक “मरक्षाल्‌' बनता था ओर १२ “मरक्रालू' की एक "कलम्‌" 
तमिल किसानो के धरयो जौर इस क्षेत्र के मन्दिर मेँ मानक "पडि", “मरक्ताट्‌" एवं “कलम्‌” के आकार एवं 
आयतन के डिन्बे अभी भी मिक जाते ह । चेङ्गलपेट्‌ क्षेत्र की “पडि" मे १.३ किलोग्राम के आसपास धान आता 
था। अतः “कलम्‌ का माप १२५ किलोग्राम धान के जआासपासबैठता था। इस सन्दर्भ मे देखिये, टेवछस आफ 
केटस एण्ड मेजर्ख एण्ड क, एण्ड करेक्ट बैदी टेवस मेड यू आफ एट द डिफरेट पोट॑स आफ ईस्ट इण्डीस, 
ठलन्दन १७७८, ओर मद्रास अल्यानाकः; मद्रास १७९५ । 


२०१ 


भारत अनानुशासन को निभाता रहा 

संविभाजनके इस वृहद्‌ एवं अत्यन्त सुनिश्चित क्रम मं विभि संस्थाओं एवं सेवाओं के चये 
जो भाग निकलता था वह किसी प्राचीन विधान की मात्र ओौपचारिक अथवा साङ्केतिक पूर्ति 
जसा नदीं हृजा करता था । साधारणतः किसी ग्राम की उपज का प्रायः ३० प्रतिङ़ात अंडा 
संविभाग के विभिन चरणों में निकल जाता था ओौर इस संविभाग से विभिन संस्थाओं ओर 
सेवाओं के भाग मं उपज का जा अं जाता था वह्‌ उन संस्थाओं एवं सेवाओं के समुचित प्रबन्ध 
एवं वहन के ल्य वाचज्छित साधनां के अनुरूप ही होता था । संविभाग की यह प्रक्रिया वस्तुतः 
किसी आधुनिक राज्य की बजट -निधरिण की प्रक्रिया के समकक्ष दी दिखायी देती है ! इस 
वृहत्‌ संविभाग क माध्यम से प्रत्येक ग्राम अपन सहज सार्वजनिक जीवन के वहन के लिये 
आवदयक संस्थाओं एवं सेवाओं के लिय समुचित साधनों का नियोजन करता था जौर साथ 
ही ग्राम की सीमां से परे के बडे क्षेत्र तक व्याप्त बृहत्तर व्यवस्थां के बहन मे अपना अंङादान 
भी जोडता था। परन्तु संविभाजन के माध्यम से बजट -निधररण की यह्‌ विलक्षण-सी दिखती 
प्रक्रिया निश्चय ही एक विरि प्रकार के तन्त्र को परिभाषित करती ह | सार्वजनिक जीवन के 
विभिन पक्षो को व्यवस्थित करने के इस विरिष्ट भारतीय तन्त्र मे ग्राम अपने-आप में एक स्वतन्त्र 
राज्य-सा दी दिखता दै, यह्‌ ग्रामराज्य स्वयं अपने ही उद्यम से अपनी सहज रीति-नीति ओर 
सुदीर्घं काल से प्रतिष्ठित अपनी ही व्यवस्थाओं के आधार पर अपने सांस्कुतिक, राजनैतिक, 
आर्थिक एवं प्रशासनिक कार्यो का प्रबन्ध करता है, जओौर अपनी उपजमे से इन सब सार्वजनिक 
कार्यो के लिये समुचित साधनो का नियोजन करता दै । अपने भीतर कौ सभी व्यवस्थार्जो का 
स्वयं संयोजन करने वाला यह्‌ ग्रामराज्य अपनी समाजं से परे तक व्यापन क्षेचीय व्यवस्थां 
केलिये भी समुचित भाग निकाल कर उन वृदृत्तर व्यवस्थाओं का भी संयोजक एवं भतां टो जाता 
है। इस प्रकार इस सहज भारतीय तन्त्र में ग्रामराज्य वृहत्तर सार्वजनिक तन्त्र की मूल इकाई ही 
नहीं होता, वह्‌ उस वृहत्‌ तन्त्र का कर्ता ही है । इस तन्त मे ग्रामराज्य से ही बृहत्तर राज्य 

परिभाषित होता है ओर ग्रामराज्य से ही वह बृहत्तर राज्य संरक्षण एवं भरण पाता है । 
ग्राम की उपज मेँ से विभिन संस्थाओं एवं सेवाओं का भाग निकाटलने के अतिरिक्त 
अटठारहवीं शती के चेङ्गल्पेट्‌ में संविभाजन की एक अन्य प्रक्रिया भी प्रचलित थी । उपजमें भाग 
पाने वाली संस्थाओं जर कार्यभारिर्यो मे से कुछ ग्राम की जोत के कुछ विरिष्ट भागो का राजस्व 
पाने के भी अधिकारी होते थे। भूमि के राजस्व अधिकार के संविभाजन की इस व्यवस्था को 
“मान्यम्‌' कहा जाता था । अठारहवीं राती के चेङ्गख्पेट्‌ की प्रायः एक चौथाई भूमि “मान्यम्‌! 
के रूपमे संविभाजित थी । परन्तु जैसा कि हम देख चुके ह उस समय खेती की उपज का प्रायः 
एक- तिहाई भाग ग्राम-समाज के विमिन सार्वजनिक कार्यो के ल्यि निकाल लिया जाता था। 


न 


अननबाहुल्य 
उन सव कार्यां का प्रबन्ध करन ओौर उनक स्यि उपज का एक-तिहाई भाग नियुक्त करने के 
उपरान्त जन्य किसी राजस्व अदा का कोई विरोष महत्व नहीं रह्‌ जाता, जौर एसा मानने क 
पर्याप प्रमाण है कि सहज भारतीय राज्य व्यवस्था मे भूमि की उपज में राजस्व का अरा क्षुद्र ही 
हुआ करता था । एेसा प्रतीत होता है कि भूमि के कुछ भाग को “मान्यम्‌” मे पाने बालो क लिय 
इस अधिकार का आर्थिक महत्त्व प्रायः नगण्य ही था ] स्वतन्त्रम्‌" एवं मरै" क रूपमे मिलने 
वाठे उपज क भागां इस दृष्टि से करटी अधिक महत्वपूर्णं दिखते है | 

“मान्यम्‌” की व्यवस्था से कदाचित्‌ एक सर्वथा अन्य ही प्रकार के संविभाग का सम्पादन 
होता था। भूमि के राजस्व में भागरखने का अर्थ तो राज्य की सम्प्रभुता मेँभागपानादी होता 
दै। ओर राज्य-समाज की सम्प्रभुता को अनेक स्तरों एवं अनेक कुल-परिवारो मे संविभाजित 
किये रखना आदर भारतीय राज्यव्यवस्था मे सर्वदा अभीष्ट माना गया है । भारतम सदासे 
यह्‌ माना जाता रहा दहै कि जब रामराज्य की स्थापना हती है तब राज्य की सम्प्रभुतामे भाग 
रखने वाले “राजकुक' तगुण संवृद्ध हो जाते है । एेसा प्रतीत होता है कि “मान्यम्‌ व्यवस्था 
के माध्यम से अटारहूर्वी शती के चेङ्गटपेट्‌ मे अनेक संस्थ एवं अनेक परिवार क्षेत्र की सम्प्रभु 
सत्ता मे भाग रखने के अधिकारी हो गये थे। 

उपज एवं राजस्व के अधिकार के इस वृहत्‌ संविभाग में किसानों, वणिकों एवं बुनकर्यो को 
छोडकर क्षेत्र के प्रायः सभी परिवारो एवं सभी संस्थाजों का भाग हमा करता था । किसार्नो, 
वणिको एवं बुनकरों को छोडकर समाज के सब लोग क्षत्र की आर्थिकता एवं सम्प्रभुता में 
अधिकाररखते थे । परन्तु वार्तां के वाहक किसान, वणिक ओौर बनकर, ओौर विरोषतः किसान 
तो इस सारे संविभाजन के लिये आवङयक उत्पादन के कर्तां ही थे । अपने एवं अन्यां के भरण 
के लिये समुचित उत्पादन करने वाले, अपने व अन्य सब के भर्तां, ये किसान एवं वार्तां के वहन 
मे ठगे अन्य परिवार तो अपने-आप मे सम्प्रभुथे दी। 

उपभोग से पूर्वं संविभाग करने के ओौर स्वयं अपना पोषण करने से पूर्वं अन्य सब के भरण 
की व्यवस्था करने के सनातन भारतीय विचार को अटारहवीं इती के चेज्गरपेट्‌ मेँ इस प्रकार 
साकार किया गया था ¦ अपनी सहज व्यवस्थाओं के अनुरूप चट रहै तब के भारतम सब के 
भरण एवं सब की मान-मर्यादा के संरक्षण का एेसा प्रबन्ध हुमा करता था | 


अन्नबाहुल्य 


जिस वृहत्‌ संविभाजन का ऊपर वर्णन हज है बह किसी एेसे समाज मेँ ही सम्भव हौ सकता 
हे जौँ संबिभाजन की इस उदारता के अनुरूप विपुर मात्रा म अनन उपजाया जाता हो । 


२०३ 


भारत अनानुङासन को निभाता रहा 

अटारी शती के चेङ्गल्पेट्‌ से सम्बन्धित ताडप्रां एवं प्रछेखों मं कृषि क क्षे में ठेसे अत्यन्त 
समृद्ध समाज का ही चित्रण हुजा है । इन प्रटेखो मं उपलब्ध कडँ के आधार पर्‌ चेज्गल्पेट्‌ 
्ेत्र की प्रायः २ लाख "काणि" भूमि पर होने वाठ कुषि उत्पादन का पूर्णं विङवसनीयता के साथ 
आकलन किया जा सकतादै। हमारी गणनादै कि १७६७ से १७७४ ईसवी के काल मे चेङ्गल्पेट्‌ 
त्र की इस २ छाख काणि भूमि पर प्रायः २० लाख कलम्‌ अनाज का माध्य वार्षिक उत्पादन 
होता था। इस उपज में तीन-चौथाई से अधिक अंडा धान का था ओौर रेष एक-चौथाईसे कुछ 
अल्प मोटे जनाजों का । इस भूमि की उपज पर कोई ४६ सहस्र कुटुम्ब निरभ॑र करते थे । 

आज प्रचछित परिमाणं के अनुसार एक काणि आधा देक्टेयर भूमि के तुल्यबेठती है ओौर 
चेङ्गरूपेट्‌ क्षेत्र की कलम्‌ प्रायः ९२५ किलोग्राम धान अथवा अन्य अनाजों के तुल्य । अतः 
उपरोक्त ओको को आज के परिमाणं मे रखा जाये तो अटारदर्बी रती के चेज्गलपेट्‌ मेँ प्रत्येक 
कुटम्ब के लिय प्रायः ५.५ टन अनाज का वार्षिक उत्पादन होता दिखायी देता है । आज के 
समान ही तब भी चेङ्गलपेट्‌ के कुटुम्ब में ४-५ सदस्य ही हुजा करते थे । पच सदस्यों के कुटुम्ब 
के छिये ५.५ टन अनाज की वार्षिक उपज आज के समृद्धतम विङ्व के स्तर के तुल्य है । आज 
के भारत में तो पच व्यक्तिर्यो के कुटम्ब के लिये एक टन अनाज की माध्य वार्षिक उपलब्धि भी 
कठिनाईसेही दो पाती है। 

अटारहवीं शती के चेङ्गलपेट्‌ मेँ भूमि की माध्य उत्पादकता तो बहुत ऊँची नहीं दिखायी 
देती । कुल २ लाख काणि भूमि पर २० लाख कलम्‌ के उत्पादन का अर्थ है कि तब वहाँ १० 
कलम्‌ प्रति काणि अथवा २.५ टन प्रति हेक्टेयर की माध्य उपज होती थी । भूमि की उत्पादकता 
का यह स्तर आजके भारत की माध्य उत्पादकता से तो निङवय ही उपरबैठतादै, परन्तु पूर्वकार 
मे भारत के विभिन्न क्षेत्रो मेँ भूमि की उत्पादकता के जिस उच्च स्तर के प्रमाण मिते उसकी 
तुलना में तो अटारहवीं राती के चेङ्गलपेट्‌ क्षे की उत्पादकता अल्प ही थी । चेङ्गलपेट्‌ वस्तुतः 
तटीयक्षे्रहै जौर यदौ की भूमि की सहज -स्वाभाविक उर्वरता विरोष नर्हीहै । अठारहवीं शती मे 
अत्यन्त सावधानी एवं परिश्रम से पानी को सहेजकर क्षे के जनेक छोटे-छोटे खण्डो मे उत्कृष्ट 
उत्पादन कर लिया जाता था, ओजौरउन खण्डो की अत्यन्त उ उत्पादकता से ही इस अपेक्षाकृत 
कठिन क्षेत्र का माध्य उत्पादन २.५ टन प्रति हेक्टेयर के स्तर पर पर्हुच पाता था । 

चेद्गलपेट्‌ की तुलना मेँ कावेरी नदी से सिचित तञ्जावृर क्षेत्र की सहज उर्वरकता कीं ऊती 
दै । तज्ादृर क्षेत्र के ९० ०से १२०० ईसवी के शिठाेखो मे वहां प्रति बेलि" भूमि की उपज 
से १०० कखम्‌ का जर कर्ही -कदीं तो १२० कलम्‌ तक का राजस्व अदा पये जाने का उद्टेख 
हुजा है । तञ्जावृर्‌ की एक वि! चेङ्गल्पेट्‌ की ५ काणि ओौर आज के २.५. हेक्टेयर भूमि के 
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तुल्य होती थी । तञ्ावूर्‌ की कलम्‌ चेङ्गल्पेट्‌ की कलम्‌ स छोटी हु करती थी । सामान्यतः 
ेसा माना जाता कि तज्ञावूर की दो कलमं चेङ्गलपट्‌ की एक कलम्‌ के तुल्यतैठती थीं । उपरोक्त 
शिलालेखों का विङटेषण करत हुए बहुधा इतिहासकार तज्ञावूर मेँ त प्रचलित राजस्व अं 
को कुल उपज के एक-चौथाई के तुल्य मानते है । परन्तु भारत के प्रामाणिक धर्मरास्तों मं उपज 
के छठे भाग से अधिक राजस्व अंडा प्राप्त करने की अनुङंसा नदीं हुई । अतः यह असम्भव दी 
दिखता है कि तज्ञावृर्‌ के राजा अपने दिलालेखो म छठ भाग से अधिक राजस्व अं पान का 
उद्लेख करने का साहस कर पाये हं । अतः जिस भूमि से १०० से १२० कलम्‌ प्रति वलि तक 
का राजस्व अंश पाने का उद्टेख इन शिकाठेखो मेँ आया है उसकी सकल उपज ६० ° से ७२० 
कलम्‌ प्रति वेकि अथवा १५ से १८ टन प्रति देक्टेयर रही होगी !*- 

तज्जावृर्‌ के आसपास के क्ष्रों से कुछ एसे शिलाटेख भी प्राप हूए दै जिनमे भूमि से प्राप्र 
राजस्व अंडा का नर्ही अपितु भूमि के सकल उत्पादन का ही उद्ेख है । दक्षिण आकाट के एक 
ग्राम से सम्बन्धित ११०० ईस्वी के एक रशिलालेख के अनुसार उस समय वहं भूमि की उपज 
५८० कलम्‌ प्रति वेकि अथवा १४.५ टन प्रति हेक्टेयर थी । ओौर रामनाथपुरम्‌ क्षेत्र से सम्बन्धित 
१३२५ ईस्वी के एक शिलाठेख मे वहाँ की भूमि पर ८०० कलम्‌ प्रति वेटि अथवा २० टन 
प्रति देक्टेयर तक उपज होने का उद्ेख दै । 4 

त्रितानी प्रशासन के प्रारम्भिक काल में अङ्गज पर्यवेक्षक दे के विभिन भार्गो से तज्नावृर्‌, 
दक्षिण आर्काट एवं रामनाथपुरम्‌ के डिठाेखो मे उद्िखित उपज जितनी ही ऊंची उपज का 
वर्णन करतेर्है। अलाहाबाद क्षे से १८०३ ईस्वी मे एक यूरोपीय पर्यवेक्षक ७.५ टन प्रति हेक्टेयर्‌ 
गहू की उपज का वर्णन करता है,“ ओर १८०७ का एकं त्रितानी प्रहासक कोयम्बतूर्‌ मेँ उस 
समय धान की उपज १३.० टन प्रति हेक्टेयर के आसपास ओंकता है ।** 

अटारहवीं शती के चेज्गठपेट्‌ मेँ पानी एवं उर्वरकता को सहेज-सदेज कर प्राप्त की गयी 
अपिक्षाकृत उपजाऊ भूमि पर २.५ टन प्रति हेक्टेयर की उस क्षेत्र की माध्य उत्पादकता से कीं 


^° उपज के राजस्व अंदा को एक चौयाई जितना ऊँचा ओर "कलम्‌" के माप को अतिन्यून ओककर कतिपय 
इतिदहदासकार इन शिकाठेखो से ४-५ टन प्रति हेक्टेयर के स्तर की उत्पादकता का आकलन करते है। 
उदाहरणतया देखिये, कैम्तिज एकानापिक हिस्टरी आफ इण्डिया; विद्धी १९८४, मँ एल.बी. अलायेव का 
ठेख, खण्ड १, पु.२३१-२। 

९९ क्ैष्तिज एकानापिक हिस्टरी आफ इण्डिया; दिङ्धी १९८४, मे एल. बी. अकायेव का ठेख, उपरोक्त । 

१२ एडिनर््ग ३ खण्ड ° अङ्क ८, जुलाई १८०४, मे पु. ३२३ पर उद्धुत डा. देनेन्ट की कृति इण्डियन 
रिक्रिएगशनस. १८०३ के अं से । 

१३ देखिये, आर. रत्नम, एग्रीकल्चरट डिवेठपर्मेट इन मद्रास स्टेट परावर द १९००, मद्रास १९६६, 
पु. ८७। 
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भारत अन्नानुशासन को निभाता रहा 
अधिक उपज होती थी । क्षेत्र की सर्वोत्तम भूमि पर ३५. कलम्‌ प्रति काणि अथवा ९ टन प्रति 
हकटेयर तकं उत्पादन होता था । ५०० ^ कलम्‌ प्रति वर्ष से अधिक अनन उपजान वाले क्षेत्र के 
६५. ग्रामो की माध्य उत्पादकता १८ कलम्‌ प्रति काणि अथवा ४.५ टन प्रति देक्टेयर बैठती 
थी । इन ६५. ग्रामो मे क्षेत्र की कुरु जात काछठा भाग ओर कुल उपज का तीसरा भाग आ 
जाताथा। 


विपुल मात्रा मेँ अनन उपजाने ओर उसका उदारता के साथ वृहत्‌ संविभाजन करने के सनातन 
भारतीय अनुशासन का पालन अपन दे मे एसी श्रमसाध्य सम्पूर्णता के साथ हुजा करता था। 
मारतने “अनं बहु कुर्वीत" ओर "न कञ्चन वसत प्रत्याचक्षीत" के श्रुतिसम्मत व्रतो के अनुरूप 
व्यवस्था करना कदाचित्‌ बहुत पहले सीख लिया था ओर अभी कुछ सौ वषं पूर्वं तक हम उन 
्रतो के अनुरूप जीवन जीते अये रद । 
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उपसंहार २ 


अड्शूला जनपदाः 


अनुशासन से अष्ट होना 


हम स्मृति को सहेते रहे 


कोई बहुत पुरानी बात नहीं है । तब जव र्मँ रोटी बनाने बैठी तो हम घर के सब बच अंगीदी 
के इर्द्‌-गिर्द्‌ जुड जाया करते थे ! मौ आटे का पहला पडा निकाली, उसे किञ्चित्‌ घी के साथ 
छती ओर हममे से किसी एक को थमा देतीं । जिस बचे को वह्‌ पेडा मिक्ता वह्‌ दौडा-दौडा 
जाता ओर गली मेँ किसी गाय को दूंटकर आटे का वह्‌ पहला पेडा उसके मह मं डाल आता 
इस प्रकार गाय का भाग निकालने के उपरान्त ही मोँ अँगीदी पर तवा चढातीं । फिर वे आदे 
काएक छोटा-सा पेडा टेतीं जौर उसे घी में डबो कर उससे गर्म तवे की अच्छी प्रकार छिपायी 
करतीं । घी ओौर तवे की कालिस से भरा वह्‌ आटे का छोटा-सा पेडा वहीं तवे पर ही एकञओर 
रख दिया जाता ओौर अन्ततः वह्‌ चींटियो एवं कव्व के काम आता। अगले परे पेडे कोम रोदी 
के आकार मे बेरछकर तवे पर डाली, परन्तु इस पदली रोटी को वे एक दही ओर से पकाती 
थी । उस अधपकी रोटी को तवे से उतारकर वे उस पर थोडा-सा सरसों का तेल लगार्ती ओर्‌ 
हममे से किसी अन्य बचे को पकड़ा देती, ओौर हम भागकर वह रोटी गदी मँ घूमते किसी कुत्ते 
को खिलाआते। अगली दो रोदि पकाकर मँ उन्दं उस दिन बनी दाल अथवा भाजी की एक 
कटोरी के साथ गुरुद्धारे के लिये अलग रख देती । दोपहर मेँ कभी गुरुद्धारे के भाई की पत्नी, 
भज्जानी आरती ओौर गुरुदारे के भाग की वह्‌ रोटिर्यौ ठे जार्ती । हमरे छोटे-से नगरमे भी प्रायः 
चाीस घरों से उन्दं इस प्रकार गुरुद्धारे के भाग का अनन प्राप्न दोता होगा ओर उतने अनस 
उनके कुट्म्ब का ओर गुरुदारे मेँ आने वाले कतिपय अतिथि का निर्वाह हो दी जाता होगा । 

वे बचपन के दिन थे ओौर तब भूख कुछ अधिक ही तीखी हुमा करती थी । परन्तु हम कितना 
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भी मूख -भूख चिष्ठाये, म के गाय, कव्वे, कुत्ते ओर गुरुद्वारे का भाग निकाठने की प्रतीक्षा तो 
हमे करनी ही पड़ती थी । ओर पेट मं चाहे कैसे चे कूद रहे हा, अन्यो का भाग निकलने की 
इस प्रकार प्रतीक्षा करना कुक भला ही कछ्गता था । हमारे छोट -छोटे हाथो से आटे कापेडालेती 
हुई गाय की जीमे प्रायः हमे छूजाती, ओौर गाय की वह ऊष्ण एवं सिक्त छुहन गाय का आङीवद्‌ 
पाने जैसा आभास छोड जाती । गली मं घूमते किसी कुत्ते को विडोषतः उसके लिये पकायी गयी 
जौर तेर से संस्कृत की गयी रोटी खिलाकर मन गहन खेह की भावना से भर उठता । ओर जब 
गुरुद्धारे की भञ्नानी गुरुद्धारे के भाग का अन ठेने आती तो एेसा प्रतीत होता मानो पूरा घर ओर 
घर का सारा अन्न दी गुरुओ के प्रसाद से धन्य हो गया दो । 

हमारा घर एक साधारण-सा घर था । सुबह्‌ ओर शाम के खाने मेँ हमारे यहाँ रोदी ओर 
कोई एक दाक-भाजी ही बना करती थी । परन्तु हमारे उस सामान्य-से घर से भी कुछ-न -कुछ 
अन्न तो बवटता दी रहता था } दिन मे प्रायः चार-र्पौच भिखारी आकर पुकार लगाते थे, ओर 
द्वार पर आकर इस प्रकार पुकार गाने वाले प्रत्येक भिखारी को एक मृद्वी आटा तो सर्वदा दिया 
ही जाता धा। मिखारियों को आटा देने का यह काम भी बहुधा हम बचोँ केही भागमें जाता 
था, ओौर आरे के वर्तन मँ पूरा हाथ सानकर एक मृद्वी आटा निकालने ओौर उसे द्वार पर खड 
भिखारी की ज्ञी म डालने का अपना दी एक विशिष्ट आनन्द हुआ करता था। गृरुद्धारे की 
भञ्जानी के ही समान बाहर गी को बुहारने वाटी (ताई' भी अपने भाग की रोदी ठेने आती 
थी ओर उसे भी कभी-कभार रोदी के साथ थोडी-सी दाल-भाजी मिल जाया करती थी । हम 
वर्चो को ेसे प्रतीत होता था मानो घर मे सारा दिन अन का सहज प्रवाह चट रहा हो । वैसे 
मौ इस प्रवाह को बनाये रखने के प्रति विरोष सजग ही रहती थी, अन के बर्तन का खाली होना 
या रोरिर्यो के डिव्बे का रीता रह जाना उन्दँ किसी अकल्पनीय अपडाकुन -सा लगता था। ओर, 
वे सर्वदा यह सुनिर्चित किया करती थीं कि रात मे जब सब का भोजन हो चुके तब भी डिब्बे 
मे एक-आध रोटी तो रोष बची ही रहे । 

जैसे-जैसे हम बडे होते गये वैसे-वैसे अन का यह प्रवाह कु थमने-सा छ्गा । गुरुद्धारे की 
भञ्नानी को घर-घर जाकर अन एकत्र करने मे कुछ सद्धोच-सा होने लगा, गुरुद्धारे का भाग 
चैरसो मे पाना उरन्दे अधिक उपयुक्त दिखायी देने लगा। गली को बुहारने बाले ताई को प्रति दिन 
एक रोटी देना भारी पड़ने लगा, उसके स्थान पर उसको मिलने वाले नगण्य-से वेतन मेँ किशित्‌ 
वद्धि कर दी गयी । परन्तु उस वुद्धि के पडचात्‌ भी हमारे घर से उसे मिलने वाला वेतन प्रतिदिन 
एक रोटी के मूल्य के तुल्य तो नदीं ही बैठा करता था । द्वार पर आने वाके भिखारियोँ की ज्ञी 
मे एक मुद्धी आटा डाठने के स्थान पर उन्द पोच-दसपैसे का सिका दिया जाने लगा । कुछ समय 
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पाकर वह्‌ तुच्छ सिक्का भी कठिन लगन छगा ओर भिखारियो का आना प्रायः रुक-सा दही गया 
जब दम पहले स्क ओर आगे काकेन की ऊँची शिक्षा पाकर आधुनिक काल का आचार- 
न्यवहार सीखने कगे तब तो हमं गाय, कव्वे ओर कुत्ते के छियि रोटी निकाला जाना दुर्लभ अन्न 
को व्यर्थ फेकने-सा ही लगने लगा, ओौर अन के बर्तन को सर्वदा भरारखनं जर अन का प्रवाह 
सदा बनाये रखने के मौँ के आग्रह को हम पुरातनपन्थी भावुकता की संज्ञा देने लगे । 

पिचछटे तीस-चाटीस वर्षो म काल मे एेसा परिवर्तन आ गया है । अपने बचपन मे हम र्मा 
को गाय, कव्वे, कुत्ते ओर गुरुद्धारे का जो भाग निकालते हुए देखते थे वह्‌ अपिक्षाकृत अच्छे 
समय मे भारतीय गृहस्थ जो वृहद्‌ संविभाजन किया करते थे उसका अत्यन्त सङ्कित्त रूप ही था | 
ह्मे खिलने से पहले मौ का अन्यो के ल्य वह दो-चार रोटी का भाग निकालना मनुप्रणीत 
पञ्चमहायज्ञ के अनुष्ठान जैसा तो नदी था, न दी रमौ के उस किञित्‌ संविभाजन की अटारहवीं 
राती के वेज्गरपेट्‌ मे होने वाले वुहद्‌- विस्तृत संविभाग से कोई तुलना की जा सकती दै । सम्पूर्ण 
सृष्टि को अपनी उदार भरणवृत्ति से आछ्ावित कर देने वाटे वैसे किसी अनुष्ठान का निवह 
कर पाने का सामर्थ्यं तो भारत के लोग कदाचित्‌ दीर्घं काल से खो चके है । परन्तु प्रायः वर्तमान 
काल तक भारत के साधारण लोग स्वयं खाने से पदठे अन्यो को खिकाने के सनातन भारतीय 
अनुदासन को किसी-न-किसी स्तर पर निभाते दी आये । भारत के अपिक्षाकृत साधन -सम्पन्न 
सम्भ्रान्त समाज ने तो भारतीयता को प्रायः परिभाषित-सा करने वाले उस मूलभूत अनुरासन 
की स्मृति भी कदाचित्‌ खो दी है, पर भारत के साधारण लोगो ने अब तक उस स्मृति को बनाये 
ही रखा है । अपनी स्म॒ति के उस अनुङासन का उस अनुकासन मँ निहित सहज भव्यता एवं 
उदारता के साथ निर्वाह करने की क्षमता चाहे वे कार के प्रवाह मे कदं खो बैठे ह, परन्तु उस 
अनुङासन की स्मृति को तो वे अपनी अमूल्य धरोहर -सा ही मानते आयेर्है, उस स्मृति को सर्वदा 
्रद्धापूर्वक सदेजते ही रहे है । 


अनानुरासन को छिन करने के प्रयास 


अननानुशासन का उपहास 

भारतमेत्रितानी प्रभुता की स्थापना के प्रारम्भिक कालमें य्ह जने वाले त्रितानी प्ररासर्को 
एवं अन्य यूरोपीय पर्यवेक्षकों को घर -द्वार पर अथवा ग्राम मेँ आने वाले प्रत्येक याचक का 
समुचित आतिथ्य करने की सहज भारतीय वुत्ति का अनुभव पुनः पुनः होता है । वे इस वृत्तिको 
देखने-समञ्ञने का प्रयास करते रहै, ओर अपने ठेखन में वे प्रायः निन्दा एवं उपहास की भाषा 
मे ही इसका वणन करते है । 


अनुडासन स भ्रष्ट होना 

उस प्रारम्भिक काल मं भारत जान वाल यूरापीय प्यवेक्षकां मे एव्वं दुवाय का नाम अनेक 
लोग जानते दै । फरांस दरा क ईसाई प्रचारक एव्व दुवाय १७९२ इसवी मे भारत आये ओर 
भारतीयों की सुविख्यात आतिध्यवृत्ति का छाम उठात हुए ३१ वर्षो तक मैसूर प्रदेढा के गवं 
मं रहते रह । भारत के ग्रामवासियां के आचार -व्यवहार एवं ग्राम क आन्तरिक जीवन को भीतर 
से जानने के उदर्य से व मैसूर के ग्रामवासियों क से कपड्‌ पहनकर उन्दी मे सेएकदहोनेका 
दिखावा करते रहे । यँ रहत हुए उन्हान “हिन्दुओं क आचार -व्यवहार्‌ एवं रीति-नीति' के 
विषय पर प्रायः इसी शीर्षक से एक पुस्तक छिखी । भारतीय ग्रामवासियाों के आन्तरिक जीवन 
के इस दम्भपूर्णं अवलोकन के खयि उन्दं आधुनिक भारतीय समाजाख का पितामह का जाता 
हे ओर स्वतन्त्र भारत के आज के विद्धान्‌ समाजङ्ाखी भी एव्व दुबोय को इस प्रकार सम्मानित 
करने मँ कोई सङ्कोच नही करत । 

भारत के लोगो के आचार -व्यवहार का वर्णन करते हुए एब्बे दुबोय भोजन पर बैठने से पूर्व 
अन्यो का माग निकालने के भारतीय अनुशासन का पर्याप्त विस्तार से विवेचन करते है | वे 
लिखते है कि कैसे सामान्य गुहस्य भोजन करने से पठे विस्तृत अनुष्ठान का सम्पादन करता 
ह, कैसे वह्‌ भोजन के समय स्वच्छता एवं निर्मलता वनाये रखने का प्रयास करता है, कैसे वह्‌ 
स्वयं भोजन ग्रहण करने से पदक देवो, पितरों एवं भूतो का भाग निकालता है, ओौर कैसे प्रत्येक 
गृहस्थ की यद्‌ इच्छा रहती है कि भोजनकाल पर उसके घर मे अधिक-से-अधिक अत्तिथि 
उपस्थित हँ । एव्बे भरत्या को सम्मानपूर्वक भोजन करवाने की भारतीय वुत्ति का विदोष उष्टंख 
करते है । वे छिखते ह कि, “बचा हुभा भोजन कभी सदेजकर नहीं रखा जाता, ...न दी एेसा 
अनन मर्त्यो को परोसा जाता था। -. भृत्य होने से तो कोई छोटा नर्ही होता। भृत्य सामान्यतः 
भर्ता के साथ दी खाताहै, ओौर उनके खाने के उपरान्त जो दोष बचतादै वहतो दरिद्रौमेभी 
नदीं बरा जा सकता, .. .दरिद्रौ को दिया जाने वाला भात ...अलग से पकाया जाता दै!“ 

एव्बे को भारत के लोगों का यह्‌ अनुष्ठान, यह्‌ आचार-व्यवहार एवं यह्‌ अनुरासन नितान्त 
अभद्र कगता है । अपने सारे केखन मे वे भारतवासियो के आचार -व्यवहार का उपदहास-सा 
उडाते हुए दी दिखते दै । ञ्ची विद्धत्ता मे रुचि रखने वारे एव्वे साधारण जनं के अपने से मिन 
लोगों के प्रति सहज पूरवाग्रहो से कुछ विदोष अभिशप्त दिखते रहै । परन्तु कदाचित्‌ उन्दं यह चिन्ता 
भी सता रही है कि दिन प्रति दिन के विभिन कर्मो मेँ इस प्रकार के विस्तृत अनुशासन का निर्वाह 
करने वाठे लोगो की अन्य धर्मो के प्रति कों रुचिकैसे हो सकती है? एेसे अनुशासन का पालन 


° एव्व जे.ए. दुबोय, हिन्दु मैनसः, कस्टमस एण्ड सेरेमनीस; तीसरा संस्करण, आक्सफोड १९०६; 
प.१८४। 


२९० 


अनानुरासन को छिन्न करना 

करन वाल लोगों को तो अन्य ध्मावलम्बी लाग ओर विदाषतः उस समय के यूरोपीय किसी 
असभ्य वर्बर जाति के लागों स ही दिखते दोग ! एव्व जिस यूरोपीय सभ्यता एवं ईसाई धर्म को 
भारतीय सभ्यता एवं धर्म की तुलना मं अत्यन्त परिष्कृत माननं का दम्भ करत थै, उस धर्म एवं 
सभ्यता कासे अनुदासननिष्ठ छागो पर भला क्या प्रभाव हो सकता था१ भारतवासिरयो के ओौर 
विदोषतः अपनी सनातन सांस्कृतिक परम्पराओं स जुड साधारण भारतीय गृहस्थ के जीवनके 
सब कार्यो मे सहज अनुशासन का दखकर दी कदाचित्‌ एव्वे इस परिणाम पर पूर्हूचे थ कि विजेता 
यूरोपीय जाति के धर्म को स्वीकार करन के स्थान पर भारत के लोग असभ्य एवं धर्मविहीन रहना 
ही कहीं अधिक वरणीय मानगे। अपने साथी ईसाई धर्मप्रचारकों को निरा एवं खिन्न कर देने 
वाटी भाषा में छिखते हुए एव्व दुबोय आग्रदपूर्वक घोषणा करते है कि, * “दोनों (यूरोपीय ओौर 
भारतीय) जातियों के लोगों मं आपसी मेकजोल के कभी भविष्य मं मैत्री एवं आत्मीयतापूर्ण 
होने पर यदि इस दे के ध्म एवं आचार मेँ कोई परिवर्तन होने लगा तो भी वे ईसाई धर्म को 
अपनाने के खये अपना धर्म कदापि नदीं छोडेगे, अपितु वै नितान्त नास्तिक दही हो जायेगे, 
(जौर वह्‌ स्थिति मेरे विचार मे मूर्तिपूजक होने से सहस्रगुणा निकृष्ट होगी) .. 12 


समाजतन्त का बिखण्डन 

भारत आने वाठ त्रितानी प्रशासका के मन में भी भारतीय सभ्यता की मूर वृत्तिर्यो के प्रति 
ठेसा दी विद्वेष भरा हु था । परन्तु भारत मे व्याप्त आतिथ्य एवं दान -पुण्य की संस्थाओं के 
प्रति शाङ्का का भाव रखने का उनके पास एक नितान्त व्यावहारिक कारण भी था जैसे कि हम 
पूर्ववत अध्याय में देख चुके रै, संविभाग के उपरान्त ही उपभोग में प्रवृत्त होने के सनातन 
भारतीय सिद्धान्त का निर्वाह हमारे यदौ लोकों की व्यक्तिगत पुण्यवृत्ति मात्र पर नही खोड दिया 
गया था, अपितु इस सिद्धान्त को समाज की विभिन सार्वजनिक व्यवस्थाओं मे प्रतिष्ठापित कर 
पूरा समाजतन्त्र दी संविभाग के आधार पर गढा गया था। अतः बहुदा ग्रामो की उपज का पर्यास 
बड़ा भाग आतिथ्य एवं दान-पुण्य की संस्थाओं ओौर अन्य सार्वजनिक व्यवस्था्जं के थये 
रूढ परम्पराओं के अनुरूप नियोजित हो जाता था । उपज के बड़े भाग के इस प्रकार पके से 
ही सार्वजनिक कार्यो के ख्ये समर्पित हो जाने के उपरान्त त्रितानी प्रासन के लिये पर्याप्त 
राजस्व जुटा पाने की सम्भावना ही नहीं बच रहती थी । अतः यह्‌ कदाचित्‌ बहुत आङ्च्यं की 
बात नहीं है कि त्रितानी प्रशासकों को भारत के लोगो की आतिथ्य एवं संविभाजन की वृत्ति 
किसी घिनौने व्यसन-सी छगने ठगी । 


° उपरोक्त मँ सम्पादक की प्रस्तावना मे उद्धूत । 


४.44: 


अनुासन से अ्रष्ट होना 


भारतीय समाज एवं राज्यतन्तर मे प्रतिष्ठित संविभाजन की वृत्ति प्रारम्भिक कालके त्रितानी 
प्रासको के स्यि एेसी गहन चिन्ता का विषय वन गयी धी किमैसूर्‌ राज्य की पराजय के पडर्चात्‌ 
सद्यविजित राज्य क प्रासन सम्बन्धी निद्रा देतं हुए उस समय के त्रितानी गवन॑र-जनरल रिच 
वेछसटी को सहज भारतीय तन्त्र की इस संविभाजन वृत्ति का विष उद्टेख करना आवङ्गयक 
लगा। मैसूर राज्यम आरोपित त्रितानी रेसीडंट'को अपने सैनिक -सचिव के माध्यम से १७९९ 
मे विस्तृत निर्देश मेजते हुए रिचड वेलसटी छिखते है - 


“ हिन्द राजा सामन्यतः अपने निजी उपभोग के विषय मे प्याप्न मितव्ययता का परिचय देते 

है, ओर वैसी ही मितव्ययता का भाव उनके प्रशासन के सभी विभागो मे प्रायः रहता है । परन्तु 
एक विरोष विषय मे अत्यन्त उदारतापूव॑क व्यय करने की उनमें अदमनीय वृत्ति बनी रहती दहै, 
इस विषय मेँ वे इतने उदार हो जाते है कि प्रायः उनका समस्त आर्थिक प्रबन्ध ठकंडखडाने लगता 
है। यह विषय विभिन व्यक्तियों (सामान्यतः ब्राह्मणों ) ओर मन्दिरे के पक्ष मे भूमि के राजस्व 
का अभ्यर्पण किये जाने का । महामहिम गवर्नर-जनरट को ज्ञात दहै कि इस प्रकार के समस्त 
महत्त्वपूर्णं अभ्यपंणो के चिये पूर्णय्या ने पूर्व॑वतीं मैसूर कमिदनरों के समक्ष निवेदन कर उनकी 
अनुमति प्राप्च कर ली है । महामहिम को यह भी ज्ञात है कि अब के अभ्यपण हैदर जटी खान 
के राज्य पर अनाधिकार आरोपित होने से पूर्व प्रचलित अभ्यर्प्णो की तुलना मेँ अत्यल्प बताये 
जातेर्है। परन्तु महामहिम का यह्‌ मानना दहै किये अभ्यर्पण राज्य के साधनों की तुलना मेँ उदार 
ही दै । अतः आपको इन व्यवस्थां मे कोड वुद्धि करने अथवा सरकार को राजस्व देने वाली 
भूमि का किसी प्रकार का कोई अभ्यर्पण करने की अनुमति देने के विषय में अत्यन्त सावधानी 
बरतनी होगी । उपयुक्त तो यही होगा कि आप इस विषय मे पूर्णय्या के साथ किसी पूर्णतया स्पष्ट 
समञ्ञौते पर पर्हुच पार्य । आपको पूर्णय्या से यह्‌ सीधे-स्पष्टराब्दों मे कह देना चादिये कि आपकी 
अनुमति के बिना वे एेसा कोई अभ्यपण कदापि नही करेगे । इस सम्बन्ध मे महामहिम गवर्नर्‌ - 
जनरल के निषेधात्मक निर्देशों की खटी अथवा टुक-छिप कर की गयी किसी प्रकार की कोई 
अवहेलना महामहिम को दुष्प्रबन्ध के किसी भी उन्य विषय क अपेक्षा अधिक उदधि कर 
सकती है ओर उन्द श्रीरङ्गपटनम्‌ की सन्धि के चौथे अनुच्छेद को लागु करने के लिये बाध्य कर 
सकती है |” 


९ गवर्नर -जनरल के सैनिक सचिव डब्ल्यू. किरक्पैटिक का मैसूर मँ त्रिटिङ रेसींट कर्नल बैरी क्लोज के 
नाम पतर, दिनाङ्क ४.९. १७९९, वेठसली पेपर्स त्िटिगा म्यूजियम, एड एमएस ३६६९ । यहो उद्धूत अंदा 
श्रीधर्मपाल से सौजन्यपूर्वंक प्राप्त प्रतिलिपि से ल्य गये है । 


4. 


अन्नानुरासन को छिन्न करना 

उपर श्रीरङ्गपडनम्‌ की सन्धि के जिस चौथे अनुच्छेद का उद्ुख हुजा है उसके अनुसार 
त्रितानी प्रासन के गव्नर-जनरल को यह अधिकार दिया गया था किव कभी भी मैसूर राज्यके 
किसी भी विभाग के आन्तरिक प्रासन सम्बन्धी अध्यदेराएवं निर्दड लागू कर सकते अथवा 
उस विभाग को “सीधे कम्पनी बहादुर के कर्मचारियों के प्रबन्ध के अधीन" ला सकत 

स्वयं गवन॑र-जनरल के आदे से दी गयीं इस प्रकार की स्पष्ट धमकियों के समक्ष ञ्ुकते 
हुए दीवान पूर्णय्या ने नय प्रासन के पहले ही वषं मे मैसूर राज्य मँ आतिथ्य एवं दान -पुण्य 
की संस्थाओं ओर सार्वजनिक श्रेयसूके अन्य कार्यो केलिये अभ्यर्पित साधनो को २,३३,९५.४ 
पगोडा प्रति वर्षं से वटाकर्‌ मात्र ५६,९९.३ पगोडा प्रति वर्ष तक ठा दिया ।* २,३३,९५४ 
पगोडा की जो राशि हैदर अटी खान के राज्यकार मेँ मन्दिर, मों एवं दान-पुण्य की अन्य 
संस्थाओं ओर विभिन्न मुस्लिम प्रतिष्ठान के छिये अस्यर्पित थी, वह्‌ भी हैदर अटी खानस 
पहले के पारम्परिक एवं सहज भारतीय प्रदासन मे इन संस्थां एवं कार्यो के लिये अभ्यर्पिंत 
रारि की तुलना मेँ करीं अल्प थी । यह्‌ तथ्य ब्रितानी गवर्नर-जनरलट के उपरोक्त निर्देशे भी 
स्वीकार किया गया है | अग्रजो के अधीन पूर्ण॑य्या की दीवानी के पदे ही वर्ष मे ये अभ्वर्पण 
हैदर अली खान के समय प्रचलित अभ्यर्पणोँ का भी मात्र एक-चौथाई रह्‌ गये । परन्तु दीवान 
ूर्णस्या कदाचित्‌ भले-बुरे के अपने विवेक के अनुरूप चलने के छिये स्वतन्त्र नर्द थ, मैसूर 
राज्य को जीतने के पङ्चात्‌ अङ्गेन ने दी उन्दं उस सद्यविजित राज्य के मुख्य कार्यवाहक के 
रूप मे पुनः प्रतिष्ठापित किया था जौर उनका कार्यं मैसूर के राजा के नाम पर परन्तु अङ्गेन 
प्रशासर्को के अदेशानुसार राज प्रबन्ध चाना दही था। 


बुद्धि को बिभरमित करना 

भारत के सहज आचार-व्यवहार के प्रति एेसे गहन विद्वेष ओर संविभाग के सिद्धान्त को 
व्यवहार मेँ साकार करने वाटी विभिन संस्थाओं एवं व्यवस्थाओं के लिये उपरन्ध साधर्नो को 
क्षीण करने के एेसे प्रबल प्रयासो का प्रभाव तो होना ही था। अतः किसी क्षेत्र मे त्रितानी प्रासन 
के स्थापित होने के दस-बीस वर्षोके भीतर उसक्षेत्रमे व्याप्च आतिथ्य एवं दान -पुण्य की संस्थार्षं 
ओर वस्तुतः सहज भारतीय समाज एवं राज्यतन्त्र की सभी व्यवस्था खण्डित होने रगरतीं । 
इस प्रकार अङ्गज के याँ आने के पदचात्‌ शीघ्र दी सारे भारत का समाज एवं राज्यतन्त्र छिन- 
भिन हो गया ओौर संविभाग से सम्बन्धित सुद्र भूतकाल से चटी आ रही भारतीय व्यवस्थां 


* देखिये, मेजर एम विल्कस कृत रिपोर्ट आन द इंटीरियर एडमिनिस्ेकानरिसोससि एण्ड एक्सपेण्डीचर आफ 
द गवनमिट आफ मैसूर; फोट विकियम, कलकत्ता १८०५, पुनमुंद्रण, बङ्गलूर १८६४, पैरा १८५. पृ.३४। 


२.१३ 


अनुद्ासन से अष्ट होना 

प्रायः पूर्णतः नष्ट हौ गयी । उपभोग से पूर्व संविभाग करने के सिद्धान्त क प्रति साधारण लोगों 
की व्यक्तिगत आस्था तो निडचय दी इस खव कं उपरान्त भी बनी ही रही, परन्तु उस आस्था 
की सार्वजनिक अभिव्यक्तिर्यौ नितान्त क्षीण हाने लगीं । इतना द्यी नर्ही, एेसा प्रतीत होता दै 
कि जो साधनसम्पन्न भारतीय यूरोपीय लोगों क निकट सम्पकमं आनेलगेवेभीङ्ीघ्रही 
भारतीय आचार -व्यवहार के प्रति यूरोपीय विद्वष का आत्मसात्‌ करन लगे । यूरोपीय लोगो से 
तेर -जोर रखने वाके भारत के सम्भ्रान्त जनों मं यह्‌ मतिविभ्रम एसी ङीघ्रतासे व्यापरहा था 
कि ८२९ ईसवीमें ही भारत में ब्रितानी प्रशासन कै तब के गवर्नर-जनरल विलियम बेटिक 
भारत के सम्म्रान्त जनों की मनोस्थिति क विषय मँ अत्यन्त सन्तोष के साथ निग्र विचार प्रकट 
कर सके । विलियम बेरिंक इस विषय र्मे छिखते ह कि “- 


“ "निकट भूतकाल की घटनाओं ओर अभी वर्तमान मेँ हमारी ओखां के समक्ष जो घट रहा 
है, उसे देखकर यह मानना उचित प्रतीत होता दै कि हमारी देराज प्रजा के लिये जो परिवर्तन 
लाभकारी सिद्ध होगे वे कुछ आंरिक स्तर पर तो शीघ्र दी अपना लिये जायेंगे । उनका इन 
परिवर्तन को अपनाना केवल इस पर निर्भर करता है कि उनके समक्ष ठेसा करने के लिये पर्याप्त 
प्रयोजन प्रस्तुत हो । यदौ के प्रायः सब साधनसम्पन लोगों म सुख-सुविधा एवं विलासिता के 
नितान्त यूरोपीय साधनो को पाने कीजो तीव्र रुचि पनप रही दै उसका उष्टेख करना तो कदाचित्‌ 
आवक्यक नहीं है । बहुदा यह वृत्ति असाधारण तीव्र दिखायी देती ह। सुना जाताहै कि कलकत्ता 
मे उनके अत्यन्त पुण्य उत्सवो के सम्पादन मँ भी बड़ा परिवर्तन दिखने लगा हे । पुराने समय 
मे जो साधन ब्राह्यणो एवं भिखारिरयो मे वितरित कर दिये जाते थे उनका बड़ा अंडा अब यूरोपीय 
लोर्गो का अत्यन्त आडम्बरपूर्वक स्वागत -सत्कार करने ओौर उन्हे खिरने-पिकानेर्मे खगा 
दिया जाता दै | रेखा माना जाता है कि व्यर्थ के भिक्षाकार्यो मं न्यय की जाने वाली रारिर्मे 
सामान्यतः बड़ी कटौती हुईं है . 1" 


सम्भवतः विलियमर्बेटिक भारत के सम्भ्रान्त समाज मे हो रहे परिवर्तनं को कुछ बढा -चटा 
कर कह्‌ रहे थे | यह्‌ तो सत्य ही है कि तब तक भारतीय समाज एवं राज्यतन्त्र की संस्थागत 
संविभाजन वृत्ति को प्रायः निरुद्ध कर दिया गया । यह भी सच है कि तब तक कलकत्ता जौर 
कदाचित्‌ दिङ्की एवं आगरा जैसे नगसो के कतिपय समृद्ध भारतीय यूरोपीय सुख-साधनो एवं 
जाचार-व्यवहार की ओर आकृष्ट होने ठगे थे । ये नगर तब तकं प्रायः पचास वर्षो तक यूरोपीय 


“विियम र्बेटिंक का मिनट, दिनाङ्क ३०.५.१८२९ । यहो उद्धूत अंडा श्रीधर्मपाल से सौजन्यपूर्वक प्राप्त 
प्रतिकिपि से लिय गये है । 


२९४ 


अनानुशासन को छिन करना 

सम्पकं मं रह्‌ चुके थे । फिर भी जिन्दं विलियम बेटिक “व्यर्थ भिक्षाकार्योः की संज्ञा दतेर्दै 
उनके समुचित सम्पादन से वचने की वृत्ति तब तक भारतीय लोगों मं बहुत अधिक तो नहीं व्याप 
पायी होगी । यूरोपीय लोगों के साथ सामाजिक सम्पर्क रखने ओर उनके सुख-साधनो के व्यि 
लारायित होने योग्य पयप् साधन एवं साहस उस समय भला कितने भारतीय जुटा पाय दोग । 
विकियम बंटिंक के मई १८२९. ईसवी क जिस प्रलेख क कुछ अंदा हमने ऊपर उद्धूत किये है, 
वह्‌ वस्तुतः छिखिा दी इस आदाय से गया था कि भारत मे अधिक संख्या मे "मेधावी एवं 
सम्माननीय यूरोपीय जनों" को बसाये जाने का पक्ष स्पष्टता स॒ रखा जाय, जिससे दशल प्रजा 
के यूरोपीय लोगो के सम्पकं मं आने की सम्भावनाये कु बढ़ पायें | 

परन्तु जो भारतीय यूरोपीय छोगो के सम्पर्क एवं प्रभाव में आये वे तो निदचय ही आतिथ्य 
एवं दान पुण्य कौ सनातन भारतीय परम्परार्ज की गणना भारतीय समाज की उन रूढ बुराइयों 
मे करने लगे जिनका समू उन्मूलन करना समाज के सदयप्रबुद्ध नेता होने के कारण उन्ं अपना 
कर्तव्य लगता था। भिक्षादेने एतं दान-पुण्य करने की प्रवृत्ति के विरुद्ध प्रचार करना इन "प्रबुद्ध 
समाज सुधारकों के सुधार कार्यक्रम का अङ्ग बन गया । केडावचन्द्र सेन के सुधार आन्दोटन कै 
मुखपत्र सुम समाचार के १५ नवम्बर १८७० ईसवी क प्रथम अङ्कमे दी भिक्षादेने की 'दुर्वृ्ति" 
के विरोध में एक ठेख प्रकारित हुजा । इस लेख में कटा गया कि, ““भिखारियो को भिक्षा देना 
सदयता का कमम नहीं है, क्योकि किसी अन्य के दान पर जीना अपने आप मेँ दोषपूर्ण है ।* "‡ 
आगे इस ठेख मेँ कहा गया कि काम करने मँ अक्षम भिखारियों को भिक्षा देने के स्थान पर उन्दं 
"समाज के सिये उपयोगी कार्य करने का कोड प्ररिक्षण देना अच्छा है । जिनके पास पेट भरने 
को जन नदीं है उनसे अन के मूल्यके रूपमे काम की र्मोगि करने का यह्‌ नया विचार समय 
पाकर भारत के अपेक्षाकृत साधनसम्पन लोगो मेँ रूढ-सा हो गया। अपनी परम्परा्ओं मे सने 
किसी साधारण भारतीय को एेसा सोचना भी पापकर्म सा लगता रहा दोगा, परन्तु नयी 
आधुनिक एवं तर्कसम्मत चेतना के धारक होने पर गवं करने वाके सम्भ्रान्त भारतीय, क्षुधित 
याचको को अनन देने से पटे उनसे काम लेने के नये सिद्धान्त के मुखर समर्थक बन बैठे । 


निर्दयता के तन्त्र की स्थापना 
परन्तु त्रितानी प्रशासका ओर भारतीय सुधारक के प्रायः सौ वर्षं के प्रयासो के उपरान्त भी 
साधारण जर्नो मे स्वयं खाने से पूर्वं अन्यो की क्षुधा शान्त करने की प्रवृत्ति इतनी सबक एवं व्यापक 


९ डेविड काप्फ कुतद्‌ श्राह्मोसमाज दण्ड द रोरपिग आफ द माड्न इण्डियन माण्ड, ्रिंसटन १९७९, 
पु. १०७-८ से उद्धूत । 


२९५ 


अनुशासन से भ्रष्ट हीना 

वनी रही थी कि १८० = ईसवी के "दुर्भिक्ष जायोग' को दुर्भिक्ष क समय लोगों तक समुचित 
सहायता पहुचाने के उपायों पर विचार करत हुए साधारण भारतीय जनों की इस प्रवृत्ति पर विदोष 
ध्यान दना आवङ्यक लगा । तब तक भारत मं त्रितानी प्रशासन ओर उसका राजस्व पयसि 
सुरक्षित आधार पर स्थापित हौ चुका था। अतः तव क प्ररासकां के लिये त्रितानी प्रासन के 
प्रारम्भिक काठ के किसी वलसटी अथवा वेटिंक की मति सहज भारतीय वृत्तियों की 
दुरग्रपूर्वक उपक्षा करना आवङयक नदीं था । १८८० इंसवी के दुर्भिक्ष -आयुक्त अन्यो का 
भरण करने का प्रयास करने की सहज भारतीय वृत्ति स प्रङ्नासन के कार्यम प्राप्त होने वाटी छाभ- 
हानि पर शान्त-निष्पक्ष भाव से विचार कर सकते थे । परन्तु इस शान्त-निष्पक्ष विवेचन के 
उपरान्त १८८० ईसवी के दुर्भिक्ष - आयुक्त भी प्रायः उसी परिणाम पर पर्हुचते ह जिस पर १,७९.९ 
मे रिच वेलसली ओर १८२९ मँ विखियम बेरिक पहुचे दिखायी देते ह । दुर्भिक्ष -आयुक्तों का 
मानना है कि स्वयं उपभोग करने से पूर्वं अन्यो का भरण करने की भारतीय वृत्ति वस्तुतः एक 
सामाजिक बुराईदीदै, इस बुराई को साधारण समय पर तो कदाचित्‌ अनदेखा किया जा सकता 
दै, परन्तु भीषण दुर्भिक्ष जैसी आपदा के आने पर इसे दबाना दी उपयुक्त दै । दुर्भिक्ष -आयक्तँ 
का कहना है कि भूख को जन देने कौ भारतीय समाज की सहज वृत्ति का भीषण दुर्भिक्ष के 
समय पूर्णतया उन्मूलन कर पाना सम्भव न होता हो तो भी उसे नियन्त्रित करना तो आवङ्यकः 
ही दोगा । दुर्भिक्ष के सन्दर्भमे समुचित प्ररासनिक प्रबन्धो सम्बन्धी ७ जुलाई १८८० को प्रस्तुत 
अपने प्रतिवेदनमें वे लिखते ह कि *- 


*“भारत का देदाज समाज दान-पुण्य की अपनी वुत्ति के लिये उचित ही विख्यात है । यहो 
सबं वर्गो के लोग अपने परिवार, जाति, ग्राम अथवा नगरके दरिद्रएवं असहाय रोगो को अपनी 
क्षमता के अनुरूप सहायता पर्हुवाना अपना धार्मिक कर्तव्य मानते ह । निस्सहार्यो की सहायता 
करने के कर्तव्य की इस गहन भावना के समाज मेँ सर्वव्याप्त होने के कारण दी सामान्य समय 
प्र यहाँ राज्य की ओर से किसी प्रकार के सहायता कायं की आवदईयकता नदीं पडती । परन्तु 
दान-पुण्य के देशज कार्यं अङ्खेजी व्यवस्था के अनुरूप न्दी चरते । दान -पुण्य करने वार्लो मेँ 
किसी प्रकार का आपसी सहयोग नही हो पाता ओौर इस सबर्मे कोटं सुन्यवस्थित तन्त्रबेठा पाना 
कठिन है । देङज दान-पुण्य में कुछ गिने-चुने याचको का पूर्णतया भरण करने के स्थान पर 
अनेक याचको को किञ्चित्‌ अन देते चले जाने की वृत्ति अधिक दिखायी देती है । . . .आपत्काल 
के प्रारम्भिक चरण मे एसे दान-पुण्य को प्रोत्साहित किया जा सकता है, . . .परन्तु दुर्भिक्ष के 


° रिपोर्ट जाफ द इण्डियन फैमीन कमीङनः;, लन्दन १८८०, पुनर्मुद्रण, एग्रीकोल, नई दिङ्वी १९८९, 
चैरा १८७, पु.६०-१। 


२९६. 


अन्नानुदासन को छिन करना 


। भीषण स्तर पर व्यापने के पदचात्‌ इस दान -पुण्य को किसी व्यवस्थागत नियन्तरणमें न लाया 

जाये तो यह्‌ विकट बुराई का रूप ठे सकता है । .-.जब समस्या को राज्य पूर्णतया अपने हाथ 
मे ठे ठेता है, सहायता के योग्य सभी व्यक्तियों को किसी-न-किसी रूपमे राज्य की ओरसे 
सहायता प्रदान कर दी जाती है जौर सब मिखारियों एवं आकस्मिक दारिद्रय से प्रभावित सब 
लोगों को रखने के स्यि समुचित परिवृत्त परिसर की व्यवस्था कर दी जाती है, तव गर्यो मेँ 
मिक्षार्मोगने ओर अनजान याचको को भिक्षा देने की वृत्ति को निरुत्साहित करना, ओर सम्भव 
हो तो पूर्णतया निषिद्ध करना ही उचित दै ।*" 


वस्तुतः दुर्भिक्ष-आयुक्तं का आग्रह्‌ दहै कि जब राज्य दुर्भिक्षग्रस्त लोगों को सहायतादेने का 
उत्तरदायित्व अपने ऊपर ठे ठेता है तब तो समाज को अपनी सहज सदयता को छिपाकर राज्य 
के मार्गं से बस हट ही जाना चाहिये । दुर्भिक्ष -आयुक्त सहायता कार्य म समाज का मात्र आर्थिक 
योगदान भी राज्य के लिये स्वीकार्य नहीं समञ्जते । उनका कहना है कि “ - 


° “जब राज्य सहायता के सभी योग्य पार्चरो को सहायता प्रदान करने का उत्तरदायित्व 
स्वीकार कर ठेता है तब एेसी राजकीय सहायता व्यवस्था मेँ रोगो से राज्य के इस कार्यमें 
आर्थिक योगदान का कोई अनुरोध किये जाने का कोई ओौचित्य दमे दिखायी नही देता । लोर्गो 
से इस प्रकार का अनुरोध करना पुरानी व्यवस्थां का अवदोष मात्र है जौर जब राज्य के 
उत्तरदायित्व पर एवं राजकीय कोष के व्यय पर सुनिरिचित योजना के अनुसार प्रभावी सहायता 
का प्रबन्ध किया जाता दहै तब इस कार्य म लोगों से आर्थिक सहायता की अपेक्षा करना नितान्त 
अनुपयुक्त ही है । ...'' 


जिस राजकीय सहायताके प्रति दुर्भिक्ष-आयुक्त इतना गहन विवास दिखा रहे दै वह उनकी 
अपनी अनुरशंसाओं के अनुसार मात्र इतनी ही होनी थी कि सहायता के पात्रँ से विरोषतः 
आयोजित सार्वजनिक कार्यस्थर्लो पर पुरे दिन का परिश्रम करवाकर उन्दं इतना वेतन दे दिया 
जाये जो उनके *जीवननिर्वाहके स्यि मात्र पर्याप्न हो, उससे कदापि अधिक नहीं ।'९जिन लोगों 
का स्वास्थ्य इतना गिर चुका हो कि वे किसी प्रकार का परित्रम करनेकेयोग्यही न रहे हो, 
उनके सन्दर्भरमे दुर्भिक्ष आयुक्तो की अनुंसा थी कि स्वास्थ्य निरीक्षक द्वारा काम के अयोग्य 


° रिपोर्ट आफ द इण्डियन फैमीन कमीद्चन, उपरोक्त, पैरा १८८, पृ.६१। 

९ रिपोर्ट आफ द इण्डियन कै मीन कमीश्न; उपरोक्त, चैरा १११९, पु.३६ । जीवन निर्वाह के लिय मात्र 
पर्याप वेतन देने ओौर कदापि उससे किञ्चित्‌ भी अधिक न देने का आग्रह रिपोर्ट मेँ अनेक स्थानों पर्‌ हुमा है । 
इस सन्दर्भ मे चैरा १४३, पृ.४३ ओर पैरा १८४, पु.५० विडोष अवलोकनीय ह । 


२९७ 


अनुशासन से अष्ट होना 


प्रमाणित किये जाने पर उन्हं भिक्षा के रूप मं कुछ थोड़ी -बहुत सहायता बिना काम करवाये 
दी जा सकती है, परन्तु आयुक्तो का आग्रह था कि एेसी सहायता पाने वाला कोई व्यक्ति जैसे 
ही स्वास्थ्य निरीक्षकां की दृष्टि मे काम के योग्य दिखने लगे, तब तुरन्त उसे दी जाने वाछी यह 
तुच्छ सहायता रोक दी जाये । जो महिलार्पँ “जातिगत बिधि-निषेधोँ" के कारण सार्वजनिक 
स्थानों पर उपस्थित नहीं हो सकती हो, उनके सन्दर्भ मं आयुक्तो का कहना था कि उनके ओर 
उनके व्च के जीवन निर्वाह के छिये दी जाने वाली अन्न की सहायता के मूल्य के रूप मे उनसे 
राज्य के लिये सूत कतवाने का काम ठे लेना चादिये ।*° यह्‌ काम वे कदाचित्‌ घर पर ही रहते 
हुए कर सकती थीं । 

बिना किसी प्रतिकार की अपेक्षा किये किसी क्षुधित को अन देने के प्रति त्रितानी प्रशासक 
एेसी गहन वितृष्णा का भाव रखते थे । दूसरी ओर भारतीय जनो के ल्यि तो क्षुधित को इस 
प्रकार अन देना मानव-मात्र के मूरभूत अनुशासन का दी अङ्ग रहा दै । एेसा प्रतीत होता दै 
कि किसी से काम ल्य बिना उसे अन देने से त्रितानियों के किसी सहज नैतिक बोध काही 
अतिक्रमण-सा होता था । वे लोगो पर आयी भीषण विपन्न के समय भी उन्दं अन्न देने से पूरव 
उनसे काम लेने का आग्रह करते रहे ओर एेसे काल मेँ भी वह्‌ अन के वितरण को कडाई से 
नियन्त्रित करते रहे । एेसे नियन्त्रण के प्रति उनका आग्रह सर्वदा बना रहा, चाहे उनका अपना 
अनुभव यही था कि यहाँ के “लोग सार्वजनिक दान स्वीकार करने के प्रति सङ्कोच का भावः 
रखते है जौर वे अवसर मिते ही स्वयं अपने परिश्रम से अपना निर्वाह कर पाने की तीव्र 
उत्कण्ठाः का परिचय देते है | 

दुभिक्ष-जयुक्तों का दुर्भिक्ष के प्रशासन सम्बन्धी १८८ ०ईसवी का प्रतिवेदन सार्वजनिक 
विपत्ति एवं सहायता के प्रबन्ध के खयि एक विदाल राजकीय तन्त्र की स्थापना का आधार बना । 
इस प्रकार त्रितानी प्रदासकों के लोगों की विपत्ति एवं एेसे विकट काठर्मे छोगौँ की सहायता 
के प्रति विचार एवं संवेदनार्पँ देश मेँ अन की आपूर एवं वितरण को नियन्त्रित करने की वृहत्‌ 
राजकीय व्यवस्थां मे मूर्तं हो प्रायः स्थायित्व को पा गयीं । उस राजकीय तन्त्र ओर उसके 
पीडे के परकीय विचारो एवं सवेदनाओं को हम आज तक ढोते चके आ रहे है । 


^“ रिपरोटं आफ द्‌ इण्डियन कैमीन कमीकान; उपरोक्त, पैरा १४४, पु.४७ । अपिक्षाकुत स्वस्थ 
सहायता्िरयो से परिभ्रम करवाने के लिय विष कार्यस्थर्लो के आयोजन की चचचिरा १२६ से ९३६, पृ.४१- 
५ पर्‌ हुड हे । परिश्रम करने में नितान्त अक्षम लोगों को स्वास्थ्य निरीक्षक की स्पष्ट अनुदंसा पर भिक्षा के 
रूप मे किञ्चित्‌ सहायता दिये जाने का विषय पैरा १३७-४६, पृ.४५-८ पर उठाया गया है । 

\* रिपोर्ट आफ द इण्डियन फैमीन कमीशञन; उपरोक्त, पैरा १०८, पृ.३५। 


२९८ 


अन्नाभाव की ओर 
अनबाहुल्य से अन्नाभाव की भर 


संविभाग कर उपभोग मे प्रवृत्त होने का सनातन भारतीय अनुरासन ओर उसस्‌ जुडी भारत की 
सहज सार्वजनिक व्यवस्था इस प्रकार त्रितानी प्रदासकों एवं उनक भारतीय प्रङ्ंसकों के 
उपहास, उपेक्षा एवं अनिष्टकारी नियन्त्रण का विषय बनीं । भारतीय अनानुदासन एवं उस 
अनुदासन को मूर्तं करने वाटी विष्ट भारतीय व्यवस्थाओं के विरुद्ध वह्‌ सुनियोजित-सा 
अभियान अङ्घेजों के भारत आने के प्रायः साथ ही आरम्भ हो गया ओर उनके भारत से चले 
जाने के पङ्चात्‌ भी रुक नदीं पाया । समय पाकर भारत क छो्गो का अनुासन रिथिल होन 
लगा ओर अपने-आप को धर्म के पथ पर टिकाये रखने का सङ्कल्प दुर्बल पड़ने लगा । परन्तु 
भारत के लोगों का अनुदासन एवं सङ्कल्प ही क्षीण नही हो रहा था, अङ्गेन के आने के पदचात्‌ 
उनका संविभाजन का सामर्थ्य भी चुकने लगा था । स्वयं खाने से पूर्वं रन्यो की श्चुधा मिटाने 
के अनुदासन के सम्यक्‌ पालन के छिये जिस अनबाहुल्य की जावदयकता होती है, वह्‌ बाहुल्य 
ही इस देका की सहज सस्यप्रबहुला धरती से उठने लगा था | 


उत्पादकता का क्षीण होना 

भारतवर्षं के किसी क्षेत्र मे ्रितानी प्रासन की स्थापना के द्स-बीस वर्षा के भीतर ही वहं 
जनबाहुल्य के स्थान पर अन्नाभाव व्यापने छगता था । जैसे-जैसे अङ्गज भारतीय समाज एवं 
राजतन्त्र की सहज परन्तु अत्यन्त बृहद्‌ एवं सुपरिष्कृत व्यवस्था्ओं को खण्डित कर भूमि की 
उपज मे से अभूतपूर्वं मात्रा में राजस्व अं प्राप्त करने के प्रयास करते गये वैसे-वैसे भूमि के बडे 
भाग को जोतना असम्भव होता गया ओौर भूमि की उत्पादकता गिरती चली गयी | 

जैसा कि हम पिले अध्याय मेँ देख चुके है, मद्रास नगर के आसपास के चेङ्गलपेट्‌ क्षेत्र 
मेँ १७६० एवं १७७० ईसवी के दरक मे भूमि की माध्य उत्पादकता का न्यूनतम आकलन 
२.५ टन प्रति हेक्टेयर बैठताहै । त्रितानी प्ररासको के प्रलेखो के अनुसार इस क्षेत्रे उत्पादकता 
का यह्‌ स्तर १७८८ तक तो बना ही रदा था, उस काठ मे इस क्षेत मे डी गयीं अनेक लडाइ्यौँ 
भी क्षे की उत्पादकता को इससे निप्र स्तर तक नहीं ठे जा पायी थीं । परन्तु १७९८ ईसवी 
मे इस क्षेत्र की उत्पादकता मात्र ६३० किलोग्राम प्रति दहेक्टेयर रह्‌ गयी थी ।*२ तब इसक्षेत्र को 
सीधे त्रितानी प्रासन के अधीन जये दस-बीस वषं ही हुए थे । इससे पठे त्रितानी सम्प्रभुता 
मे नवाब का डासन ही चठ रहा था | 


 श्टदेखिये, आर. रतम कृत एग्रीकल्वरल डिवेठम्मेण्ट इन मद्रास स्टेट प्रायर ट ९९००, मद्रास १९६६, 
प९१६। 


२१९. 


अनुशासन से अष्ट होना 


इस क्षत्र का प्रथम त्रितानी “जिला कलक्टर' लायनल ग्रेस वस्तुतः इस क्षेत्र की तीव्रता से 
घट रही उत्पादकता के विषय में अत्यन्त चिन्तित था।* इस स्थिति मे उसके ल्य पर्याप राजस्व 
एकन्न कर राजस्व आहरण के अपने मूल कर्तव्य का निर्वाह करना कठिन हो रहा था । उसका 
मानना था कि उत्पादकता मे गिरावट का मुख्य कारणक्षेत्र म मेड की संख्या के घटने से खेतों 
के लिये पर्याप्िखादन मिल पाने मे निदित था। ओौर भेडां की संख्या इस लिये घट रही थी क्योकि 
षर मे अये यूरोपीय लोग मेड को खाते जा रहे थे । यूरोपीय लोगों के उपभोग के लिये भेदं 
इतनी बडी संख्या मेँ काटी जा रही र्थी कि छायनर रेस के अनुसार “भेडों की जाति के समूल 
नाड की आङञङ्का' उपस्थित हो आयी थी । उसका यह्‌ भी मानना था कि क्षे के पड़ोस स्थित 
मद्रास नगर के इीप्रता से बढने से क्षेत्र की भूमि गोबर एवं घास -फूस से वञ्चित होती जारी 
थी ! परन्तु उत्पादकता के इतनी रीघ्रता से घटने का सबसे बड़ा कारण कदाचित्‌ यदी था कि 
त्रितानी प्रबन्धन के अधीन खेती घाटे का व्यापार बन गयी थी ओर कुषक खेत जोतकर भारी 
राजस्व देने के स्थान पर खेतोँ को खाटली छोडना दी अधिक समीचीन पाते थे खेतों को खाली 
छोडने की वुत्ति इतनी व्याप्त हो गयी थी कि स्वयं लायनल द्चेस को कृषका को खेत जोतने पर 
विवङ्ा करने के सिय प्रायः बर्प्रयोग तक करना पडता था ।९* 

उन्ीसवीं शती मे भारत के विभिन भार्गो मेँ भूमि की उपज एवं उत्पादकता के विषयमे 
अधिक कुछ ज्ञात नीं दै । विभिन क्षेत्रं से जो छिटपुट सूचनार्पं उपलब्ध है उनके आधार पर 
अधिकतर इतिहासन्ञ यदी परिणाम निकारते है कि उन्नीसर्वीं शती की प्रायः पूरी अवधिमें 
भारतव्ष-भर मे भूमि की उत्पादकता या तो घटती चरी गयी या किसी अति निम्र स्तर पररुकी 
रही । १८९० ईसवी के आसपास से खेती सम्बन्धी ओंकडों का नियमित सङ्कलन किया जाने 
लगा । विदोषज्ञो मे इस विषय पर मतभेद है कि नियमित सङ्कलन के प्रारम्भिक वर्षो के कडँ 
पर किस सीमा तक विङ्वास किया जा सकता है । परन्तु जो ओक सङ्कलित किये गये है उनसे 
तो यही प्रतीत होता है कि १८९० ईसवी के पडचात्‌ भी भूमि की उत्पादकता निरन्तर गिरती 
चली गयी । अतः यह्‌ मानना ठीक ही होगा कि अठारदर्वीं शती के अन्तिम दङ्ाकों से केकर 
१९०७ ई सवी मेँ स्वतन्त्रता प्राप्ति तक भारतमें भूमि की उत्पादकतामें कभी थोड़ी कभी अधिकः, 
परन्तु निरन्तर गिरावट आती चली गयी । इस अवधि के अन्त पर भारतवषं मे धान की माध्य 


‹१देखिये, लायनल प्रेस कृत रिगोर्टआन दसेटलेण्ट फार फसली स ९२०२-४, दिनाङ्क ६. १ ०.१.७९.५९, 
तमिलनाडु राज्य अभिकेखागार, चेङ्गरपेट्‌ डिच्टिक्ट रिकाडस; खण्ड ४९२, पैरा २५। 

९* देखिये, लायनल प्रेस का मद्रास बोडं आफ रिवेन्यु के नाम पन्न, दिनाङ्क २२.१.१७९७, तमिलनाडु 
राज्य अभिकेखागार, प्रोसीडिज्गस आफ द गोड आफ रिवेन्यु, २५. १. १७९७, खण्ड १७२ । 
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अन्ाभाव की ओर 
उत्पादकता मात्र एक टन प्रति हुक्टेयर रह गयी थी, गे एक देक्टेयर पर ७० =किलग्राम उगता 
था जर मोटे अनाजोँ की उत्पादकता इस से भी कहीं निग्र स्तर पर थी 1“ 


अन्न की उपलब्धि मं हास 

उनीसर्वीं शती के प्रारम्भिक दङाकों तक देर की कुल जोत भी सङ्कचित होती जा रही थी। 
उस के पक्चात्‌ जोता गया क्षेत्र कुक वदने गा ! परन्तु जोत मे यह्‌ वृद्धि भूमि की उत्पादकता 
मे आ रही निरन्तर गिरावट ओर जनसंख्या मे हो रदी किञ्चित्‌ बढ़ोतरी की पूर्ति करने के छ्य 
सर्वथा अपर्याप्त दी थी । अतः प्रति व्यक्तिके भागम आने वाके अन की माध्य वार्षिक मात्रा 
भी घटती चली गयी । अन की उपलब्धि में आने वाली इस गिरावट का सर्वाधिक स्पष्ट एवं 
अत्यन्त दुःखद प्रमाणतो त्रितानी प्रशासन की अवधिमे भारतके विभिन्न भागो मे समय-समय 
पर व्यापने वाठे दुर्भिक्षं के प्रायः अनन्त क्रममं ही देखा जा सकता है । 

सन्‌ १८८० ईसवी के दुर्भिक्ष-आयोग का अनुमान था कि जिस क्षेत्र को उस समय शत्रिरिद्रा 
इण्डिया" कहा जाता था उस म साधारणतया ६.६ करोड देक्टेयर जोत पर ५.१ करोड टन 
अनाज का उत्पादन होता था, ओौर इस क्षेत्र की जनसंख्या उस समय १८.९१ करोड थी ।** अतः 
इस अनुमान के अनुसार तब तक भूमि की माध्य उत्पादकता मात्र ८०० किलोग्राम प्रति देक्टेयर 
रह्‌ गयी थी ओर अनन की प्रति व्यक्ति माध्य वार्षिक उपलब्धि मात्र २८० किलोग्राम थी । अन 
उपटब्धि के इस स्तर की तुलना अठारह शती के वचेङ्गलपेट्‌ क्षेत्र मेँ उपजाये जाने वाले प्रायः 
५.५ टन प्रति कुटुम्ब अनाज की मात्रा से की जानी चाद्ये । चेङ्गठ्पेट्‌ के जिस त्रितानी कलक्टर्‌ 
लायनल ष्धेस की चचां पहले हुई है, उसके अनुसार इस क्षेत्र के माध्य कुटुम्ब मँ तब ४-५ सदस्य 
हुजा करते थे।*५ इस का अर्थ है कि अठारहवीं डती के चेङ्गल्पेट्‌म प्रति व्यक्तिके भागम आने 
वाङ उन्न की माध्य मात्रा १ टन प्रति वषं के आसपास थी, ओर १८८० ईसवी के दुर्भिक्ष- 
आयुक्त अपने समय पर इस मात्रा को २८० किलोग्राम प्रति वषं ओक रहे थे | 

दुर्भिक्ष -आयोग द्वारा अकि गये ५.१ करोड़ टन के सकर अन उत्पादनमें से आयोग के 
ही अनुमानों के अनुसार ३० लाख टन पड्युओं का भाग होता था ओर ५ °लाख टन भविष्य 


^ देखिये, जे.के. बजाज कृत ग्रीन रिवाल्यूद्यन इन द हिस्टारिकलठ परस्पेक्रटिव, पी.पी.एस.टी. बुलेटिन, 
मद्रास, नवम्बर १९८२, पु.१०४। 

९ रिपोर्ट आफ द्‌ इण्डियन्‌ कैमीन कमीङ्ञान;, उपरोक्त, पैरा १५६, पु.५० । 

° देखिये, लायनल रेस कृत रिपोर्ट आन द सेटलमेट आफ जागीर फार फसकीस ९२०५-७, दिनाङ्क 
६.६. १७७९९, तमिलनाडु राज्य अभिकेखागार, बोड्स मिसटेनियस वाल्युम्स, चेङ्गल्पेट्‌, खण्ड ४५, चैरा 
३२६, पु.३०० | 
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अनुशासन से अष्ट होना 


के लिये बचाकर रख लिया जाता था । इस के अतिरिक्त बीज के स्यि बरते जाने वाले ओर 
अन्यथा व्यर्थ होने वाले अजको भीघटादिया जाये तो कुल ३.८ करोड टन अन भोजन के 
ल्य रोषरहता था। जतः तव भारतमें प्रतिव्यक्ति को उपकब्ध होने वाके भोजन की माध्य वार्षिक 
मात्रा २९० किटोग्राम अनाज के तुल्य थी । आयोग का अनुमान था कि इतनी मात्रा मेँ भोजन 
की उपलग्धि भारतीय जनसंख्या को दुर्भिक्ष के स्तर से ऊपर रखने के लिये मात्र पयि थी । अपने 
पर प्रतिवेदन मे दुर्भिक्ष -आयुक्त अपना सब गणित इस आधार पर करतेर्है कि किसी दुर्भिकषग्रस्त 
क्षेत्र मेँ लोगो को भूख से मरने से बचाने के छिये उस क्षेत्र मे प्रति पोच न्यक्तियों के लिये एक 
टन ओर बहुत कठिनाई हो तो छह व्यक्तियों के छिये एक टन अनाज उपलब्ध करवाना सर्वथा 
अनिवार्य होगा | 

सन्‌ १८९० ईसवी मेँ जब व्यवस्थित दङ्ग से खेती सम्बन्धी ओंकडे सङ्कलित करने का प्रथम 
प्यास हुजा तो प्रति व्यक्ति माध्य वार्षिक उत्पादन दुर्भिक्ष आयोग के २८० किलोग्राम के 
अनुमान से कीं अल्प निकला । उन किडँ के अनुसार तब देङा मँ अनाज का उत्पादन मात्र 
२०० किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्षं हो रहा था ।*« स्वतन्त्रताप्रि के समय के आसपास देरा 
मे अनाज का प्रति न्यक्ति वार्षिक उत्पादन ओर भी घट चुका था। १९५० के द्राक के प्राथमिक 
वर्षो मे ददा के ३६ करोड लोगो के यिये कुल ५.३ करोड टन अन्न उपजाया जा रहा था, अतः 
तब प्रति व्यक्ति माध्य उत्पादन मात्र १५० किलोग्राम प्रति वषं ही रह्‌ गया था ।*“ 


स्वतन्त्र भारत अनाभाव से उबर नही पाया 


स्वतन्त्रताप्राप्ति के तुरन्त पूर्वं एवं तुरन्त पडचात्‌ के कुछ वषं जन उत्पादन एवं प्रति व्यक्ति अनन 
की उपकृब्धि के गणित से विङोष दुरभाग्यपूर्णं थे । स्वतन्त्रताप्रापि के पड्चात्‌ शीघ्र ही स्थिति 
मे कुछ सुधार आने ठ्गा । साठ के दाक के प्रारम्भ पर दे मँ अनाज का उत्पादन १८० 
किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्षं जौर सत्तर के दाक मेँ १९० किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्षं 
तक होने कगा था । आजकल देका मेँ ९० करोड लोगो के लिये प्रायः १८ करोड़ टन अनाज 
उपजता दै, अतः प्रति व्यक्ति माध्य वार्षिक उत्पादन अब २०० किलोग्राम के आसपास दै । 

इस प्रकार स्वतन्त्रताप्रापि के पदचात्‌ के पच दाका के अपने सब प्रयासों का प्राप्य मात्र 
इतना है कि दे मँ अन्न का प्रति व्यक्ति वार्षिक उत्पादन अब प्रायः सौ वषं पूर्वं १८९० ईसवी 

*< देखिये, जार्ज न्िन कृत एग्रीकल्वरट टण्डस इन इण्डिया: ९८९९-१९४७, यूनीवर्सिंटी आफ 


पेनसिल्वेनिया, फिलेडेलफीया १९६६ । 
‹. देखिये, जे.के. बजाज, उपरोक्त, पु.१०४। 
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हम अननाभाव से उबर नहीं पाये 

मे अकि गये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उत्पादन के तुल्य हो पाता दै। २०० किलोग्राम प्रति व्यक्ति 
प्रति वषं का यह्‌ माध्य उत्पादन अङ्गजं का प्रङ्ासन स्थापित होने से पूर्वं अठारह दातीमें 
चेज्गटपेट्‌ जैसे अपेक्षाकृत कठिन तरीय क्रमे होने वाले प्रति व्यक्ति प्रति वर्षउत्पादन का ्पौचर्वौ 
अंश मात है । अङ्गेजी प्रासन की दो-अढाहं सौ वर्षो की अवधिमें इस देर मं व्यापे अनाभाव 
का निवारण करने का कार्यतो हम प्रारम्भ भी नहीं कर पाये | 

देदरा मे अब जो २०० किलोग्राम प्रति व्यक्ति का माध्य वार्षिक उत्पादन होता है, उसमे से 
बीज का जर कुछ मात्रा मे सहज हास का प्रबन्ध तो करना ही पडताहै। अतः हम दे मेँ उपजाये 
गये अनमं से पञ्युजं काकिञित्‌ भीभागन निकाले, तो भी इसदेङाके माध्य व्यक्ति के भोजन 
के लिए मात्र १८० किलोग्राम वार्षिक अनाज की मात्रा दी ब्चती है । अनाज की यह्‌ मात्रा 
१८८० ईसवी के दुर्भिक्ष-आयुक्तं के अनुसार साधारण लोगो के भूख से मरने की स्थिति का 
प्रतिकार करने के छिये न्यूनतम अपेक्षित मात्रा है । विव मेँ आज कुछ गिने-चुने ही एेसे देदा 
होगे जरौ लोगो के भोजन के लिये इतनी अल्प मात्रा मेँ अनाज उपलब्ध हो पाता है | 


हमारा माध्य भोजन विव भर में न्यूनतम है 

मानव का मुख्य भोजन प्रायः सब स्थानों पर अनाज, दाल, कन्दमूल ओर मांस-मखूटी 
पर ही आधारित है । विभिन देशो म इस मुख्य भोजन के उपभोग की मात्रा का आकलन किया 
जाये तो एक स्थूल अनुमान यह बैठता है कि विङ्व के अधिकतर देशो मे मुख्य भोजन का माध्य 
उपभोग ३०० किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वषं तक तो होता ही है |° यूरोप के विभिन देशों 
ओौर विर्व के उन भागों मे जहो यूरोपीय मूके लोग जा बसे है, इस ३०० किलोग्राम वाषिंक 
मुख्य भोजन मँ मांस-मछली का अंडा १०० किलोग्राम तक हो सकताहै । अफ्रीका एवं एरिया 
मे मांस-मछूली का उपभोग अपेक्षाकृत अल्प होता है, यदौ मांस-मछली का माध्य उपभोग ३० 
किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वषं ही बैठतादहै, ओर ३०० किलोग्राम मुख्य भोजन का रोष भाग 
अनाज एवं करन्द से पूरा होता है । विर्व के जिन भागो मेँ कन्दो का उपभोग अधिक होता द 
वहाँ मुख्य भोजन की कुल मातरा प्रायः ३०० किलोग्राम से कीं अधिक होती है । अफ्रीका के 
अनेक देर में कन्द लोगो के मुख्य भोजन का प्रधान अंश है, ओर अफ्रीका के सर्वाधिक 
जनाकीर्णं दे नाइजीरिया मे मुख्य भोजन का माध्य उपभोग ५२० किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति ` 
वर्ष ्ैठता है । इस ४२० किलोग्राम मुख्य भोजन मँ कन्दो का अं प्रायः ३२० किलोग्राम दै। 


२० विद्व के विभिन देशो मेँ अनन उपलब्धि सम्बन्धी यह प्रस्तुत सब ओंँकडे संयुक्त राष्ट की अन एवं कृषि 
संस्था (एफ.ए.ओ.) द्वारा १९९० ईसवी के लिये सङ्कलित ओंकड़ं से लिये गये ईह । 


२२३ 


अनुदासन से अष्ट होना 

भारतीय लोगो का मुख्य भोजन प्रायः पूर्णतया अनाज एवं दाल पर आधारित है । मांस- 
मछटी का उपभोग हमारे यदौ अल्प मात्रा मेँ होता दै ओर कन्द भी अधिक नरह खाये जाते। 
१९९० ईसवी के कड के अनुसार भारत में मांस-मछटी का माध्य उपभोग ७.५ किलोग्राम 
प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है। हम २०.५५ किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वषं आलू के उपभोगकोभी 
देङा के मुख्य भोजन का अंडा मान ठे तो माध्य भारतीय का कुल मुख्य भोजन २०० किलोग्राम 
प्रति वर्षं से थोड़ा ही ऊपर बैठता है । 

इस प्रकार भारत का माध्य भोजन विईव के सामान्य स्तर से कोई एक तिहाई नीचे है । 
भारतीय उपमहाद्धीप के बाहर विव के कुछ ही देदा एसे है जह छोगोँ को उपलब्ध मुख्य भोजन 
की माध्यमात्रा हमारे जैसी अल्पदै । अफ़ीका के सूडान, इथोपिया एवं सोमालिया ओर केन्द्रीय 
एवं दक्षिण अमरीका के ग्वाटेमला, हेती एवं पेरू जैसे कछ देश इसश्रेणी मे रखे जा सकते है । 
देसे अधिकतर देदा तो दीर्घं काट तक राजनैतिक अथवा दैवी विपत्तियों मं से निकलठते रहे है! 
ओर, इन मे से कुछ देशो म अनाज ओर मांस-मछटी के अतिरिक्त कोईं-न-कोईं अन्य एेसा 
भोजनांङ इतनी प्रचुरता म उपलब्ध रहता है कि उसे साधारण लोगों के मुख्य भोजन का अङ्ग 
माना जा सकता है । उदाहरणतया, सूडान मेँ ११६ किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वषं ओर 
सोमालिया में २२६ किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वषं दुध उपलब्ध है । अपफ़्रीका ओर दक्षिण एवं 
केन्द्रीय अमरीका के करई अन्य दे मे जाँ मुख्य भोजन की माध्य उपलब्धि अपक्षाकृत कु 
अल्प दिखायी देती है, वरहा प्रायः केलों एवं अन्य फलों का उत्पादन इतनी अधिक माव्रामें होता 
है कि इससे निदचय ही साधारण जनो का मुख्य भोजन समृद्ध हो जाता होगा । 

जो देर कुर काल तक राजनैतिक एवं दैवी विपदाओं से मुक्त रह पाते है, बे प्रायः सर्वदा 
ही अपने छोर्गो के छिये इतना भोजन तो उपलब्ध करवाते दी ह कि वाँ मुख्य भोजन का माध्य 
उपभोग ३०० किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष के आसपास तक हो पाये । नैसर्गिक उत्पादकता 
से वखित अनेक ददा भारी मात्रा मे भोजन का आयात कर अपने लोगों के लिये इस स्तर तक 
उपभोग कर पाना सुनिरिचित करते है । भारतीय उपमहाद्वीप के देर के अतिरिक्त इस नियम 
का अपवाद केवल एरिया मे थाईलैण्ड ओौर अफ्रीका मे कीन्या, बस यदी दो देदा दै । कदाचित्‌ 
यह माच संयोग नही है कि भारतीय उपमदाद्धीप के देशो की मति ही थाडङैण्ड ओर कीन्या 
का सावंजनिक जीवन भी ब्रितानी विचारो एवं संवेदनाओं से प्रभावित होता रहा है जौर हमारी 
ही भोति वे भी उस प्रभाव से अपने-आप को मुक्त नहीं कर पाये दै । 

भारतीय उपमहाद्धीप के भीतर नेपाल मे मुख्य भोजन का माध्य उपभोग २६० किलोग्राम 
प्रति व्यक्ति प्रति वर्षं है, जो हमारी अपेक्षा पर्या ऊँचा है । बाङ्गलादेङ् का २३० किलोग्राम 
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हम अननाभाव से उवर्‌ नहीं पाये 

प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष का उपभागद्म सता कुछ अच्छाहीदै। श्रीलङ्का में अनाज, दाल एवं 
मांस-मछटी का उपभोग २० किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष तक ही हा पाता दहै, परन्तु वर्ह 
७० किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्षं नारियल का उपभोग मी हाता हु, ओर नारियल वर्ह मुख्य 
भोजन के अइा-सा ही है । केवल पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान की स्थिति मुख्य भोजन के 
माध्य उपभोग क सन्दर्भ मे हमसे कुछ निकृष्ट दिखायी दती है । 

भारत ओौर उसके कतिपय पड़ोसियों की परिस्थिति अत्यन्त असामान्य है | हम मुख्य 
मानवीय भोजन क माध्य उपभोग के एेसे निप्र स्तर पर जी रह द, जा विद्व मे अन्यत्र कदी भी 
सामान्यतः स्वीकार करने योग्य नदीं माना जायगा । उपभोग का हमारा स्तर वस्तुतः उननीसर्वी 
राती के त्रितानी प्रडासकां द्वारा दुर्भिक्षकाट के लिये अनुरसित उपभोग के ही तुल्य है । 

यह्‌ स्थिति मात्र सीधे मानवीय उपभोग के लिये उपलब्ध भोजन की मा्ा के सन्दर्भ मेह 
जब सीधे मानवीय उपभोगं के अतिरिक्त अन्य कार्यो मं लगाये गये अच कीमात्राकाभी 
आकलन करते दह तो भारत की स्थिति विङ्व के अन्य देशो की तुलना में जौर भी अधिक निकृष्ट 
दिखायी देने लगती है । भारत मेँ अनाज एवं खाने योग्य कन्द्‌ की कुक उपक्ब्धि मात्र 
२३०किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्षंदहै। इस उपलब्धि में से बीज के लिये उपयोग किया गया 
ओर अन्यथा व्यर्थ गया अंडा निकाल दिया जाये तो प्रायः २०० किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वषं 
कीमात्राबचरहतीदै, ओर यह पूरी-की -पूरी मात्रा मानवीय उपभोगमं आ जाती हि । इस प्रकार 
पङाओं के लिये अनाज अथवा कन्द्‌ का कोई अंडा दाष नर्द बचता । विदव के अधिकतर देस 
म पङ्ुओं के ल्य बड़ी मात्रा मे अनाज एवं कन्द उपजाये अथवा आयात किये जाते ह । विद्व 
भर्म अनाज एवं कन्द का जो कुल उत्पादन होता है उसका प्रायः आधा भाग ही सीधे मानवीय 
उपभोग के काम आतादहै, रोष आधे भाग का बडा अदा पद्यु को दी खिलाया जाता है । यूरोप 
मे सीधे मानवीय उपभोग, पड्ु्ज के चारे ओर उपभोग से सम्बन्धित अन्य कार्यो मँ आने वाले 
कुल अनाज एवं कन्द की मात्रा ७० ° किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष॑बेठती है । उत्तरी अमरीका 
के संयुक्त राज्यों में प्रायः ९०० किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वषं की मात्रा मँ अनाज एवं कन्द्‌ 
प्रत्यक्ष मानवीय उपभोग, पञ्चारे एवं उपभोग सम्बन्धी अन्य कार्यो में उपयुक्त होते । जेसा 
कि हमने देखादै, अठारहवीं शती के चेज्गल्पेट्‌ मे भी प्रायः इतनी मात्रा मेँ अनाज उपरब्ध होता 
था | अर्वाचीन चीन में सीधे मानवीय उपभोग, पडुचारे एवं अन्य कार्यो के लिये अनाज एवं 
कन्द्‌ की उपलब्धि ४५० किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष बैठती है। 

हम अपने पङुधन के लिय अपने यहो उपलब्ध अनाज आदिमे से वैसा ही भाग निकाल 
जैसा पञ्ञु्ओं के लिये विव के अन्य देशो मेँ निकाला जाता है तो ह्मे अपना अन्न उत्पादन 


५ 


अनुशासन से अ्रष्ट होना 

दोगुना से भी अधिक करना पड़ेगा । क्योकि टम इतनी अल्प मात्रा मे अनाज का उत्पादन कर 
रहे है, इसकिये हम अपने २७ करोड़ पुमो क लिये अनाज का किञ्चित्‌ अंडा भी नही छोड 
पात। यूरोप के प्रायः १२.४ करोड पञ्ुओं को १७ करोड टन अनाज ओर ५.४ करोड टन कन्द 
खिलछय जात ह । चीन के एक करोड पडुजों ओर ३ करोड सूकरो के लिये ६.३ करोड टन 
अनाज ओौर ६ करोड टन कन्द्‌ का प्रबन्ध होता द । 

भारतम अनाज का उत्पादन हमारी आवङयकताओं की तुलना मं इतनी तच्छ माताम होता 
है कि हमारे छोग ओर हमारे पद्यु दोनों दी भूखे रह जाते दं | 


अभाव एवं निर्दयता देश की परिणति हो गये 


भारत में अन्न की उपकब्धि सम्बन्धी ओँकड़ निङचय ही लोगों एवं पञ्ज में व्याप रही अविरत 
षरुधा की स्थिति की ओर सङ्केत करते है । किसी ददा के छोगोँ के कल्याण-मङ्गर को मापने 
के खयि गढे गये समस्त सांख्यिकी मापदण्ड भारतम भूख की व्यापकता को ही प्रमाणित करते 
प्रतीत होते है प्रायः सर्वत्र मान्य ओर सर्वत्र ज्ञात ओकडों के अनुसार भारत के ४० प्रतिदात 
लोगो को इतना भोजन भी नदी मिट पाता कि वे उससे मात्र जीवनयापन के लिये आवदयक 
मानी गयी न्यूनतम ऊर्जाके तुल्य पोषण पा सके, पोच वर्षसे छोटी आयु के भारत के ६.३ प्रतिङडात 
वच्वे इतनी भूख जेल चुके ह कि कुपोषण के प्रभाव उनके करीर के विकास मे दिखायी देते है, 
जौर भारत की ८८ प्रतिडात गर्भवती महिठार्णँ इतना अल्प पोषण पाती हैँ कि वे रक्तक्षीणता 
केरोगसे ग्रस्त 

परन्तु भारतमें सर्वत्र व्यापरदही क्षुधा का परिचय पाने के ल्य जौकडों को जानना जावदयक 
नही है । भारत के किसी भी छोटे-बडे नगर मे गायो ओौर कुत्तो को कूडे के ठरो मे मुँह मार- 
मार कर खाने योग्य जूठन के कुछ टुकड़े पाने का प्रयास करते देखा जा सकता दै । उपक्षाकृत 
बड़े नगरों मे प्रायः कोई बचा जौर कभी-कभार कोई वयस्क भी उन जूठन के ट्‌कड़ं की खोज 
मे गार्य ओर कुत्तो से होड ठेता दिखायी दे जाता दै । आजकल भारत के सामान्य परिवारों 
के घरों से निकलने वाठे कूडे मँ खाने योग्य प्रायः कुछ नहीं होता, बासी एवं जूठे अन को भी 
अब फेका नहीं जाता। अतः सड़कों -गलियोँ मेँ घूमती गाये कूडेके ठरो से कागज ओर श्रास्टिक 
के टुकड़े खा-खा कर अपना पेट भरने का प्रयास करती ई, गलियों के कुत्ते भूख से विकल हो 


‹ उदाहरणतया देखिये, संयुक्त राष्ट विकास अभियान (यू.एन.डी.पी.) की ह्यूमन डिवटृपमेण्ट रिपोर्ट 
९९४, आक्सफोड यूनीवरसिंटी प्रस, नई दिष्धी १९९४, पृ. १५१ एवं १६५ । 
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अभाव एवं निर्दयता 

रात-रात भर रात-चि्काते रहत, जौर मानव जाति क वालक ओर वयस्क भूख से प्रायः बौराये 
हुए राजमार्गो ओर गलियों कं किनारे खड अथवा ठट पड़ दिखायी दे जात है । 

देङा-भर्‌ को भिन-भिन दिखाओ से छवी हुई यँ आधुनिकता के आविभवि का 
दुन्दुभिवादन-सा करती फिरतीं भारत की महान्‌ र्गाद की यात्रा चर्हँ आर व्याप्त क्षुधा क 
ओर भी निकट से ददान करवा जाती । अनक नन्द-नन्दे वाछक पट-भर जूठन पाने की आदा 
से इन गाडियों के डिव्ब बुद्ारते दिखते है । उनकी अंखिं दौदाव एवं लडकपन की सहज प्रखरता 
से चमक रही होती दै, ओर वे अपनी उस प्रखरता का धैरयपूर्वक दमन कर यात्रियों एवं रल 
कर्मचारियों की निरन्तर दुतकार इयते चले जाते द । उन जैसा धैर्य, साहस एवं कर्मठता जुटाने 
मे अक्षम उनके भाई-बन्धु द्रैटफार्मो पर खड होकर तरसती ओखां स यात्रियों को भाजन करत 
देखत है ओर किसी यात्री से बासी-सूखी रोटी का कोई टुकड़ा अथवा एक-आध इडली मिल 
जाने पर उनकी ओंँखं कृतज्ञता से उबडवा आती है | 

देर के अत्यन्त पुण्य तीर्थस्थलों की यात्रा पर निकलन पर तो देशा में व्यापन क्षुधा के दय 
तीव्रतर विकराकता से उपस्थित होने छगते है । य वही तीर्थस्थल हँ जिनकी आर जाने वाठ मार्ग 
सब को सतत आश्रय एवं अदान प्रदान करनं वाले छ्रां से आकीर्ण दाते थे। उन छतों मे आधी 
रात के समय उस दिन का अनसत्र समाप्त करने से पहले घण्टया बजाकर घोषणा की जाती 
थी कि जिन यात्रियों को मागं में विलम्ब हो गयादौ वे रीघ्रता से आयं ओौर अपनेभागका 
अनन ग्रहण करर । ओौर उन छ मे पूर्हूवकर अनजान लोगो के अनाथ बच्चे वयस्क होने तक सेह 
एवं श्रद्धापूर्वक भरण-पोषण पाने का भरोसा पा जाते थे । आजकल उन्ही पुण्यस्थर्लो की ओर 
जाने वाटी गाडि्यौँ ओर राजमामं सर्वव्याप्त अनन्त क्षुधा के अविस्मरणीय बिम्ब मन पर्‌ छोड 
जाते दै । तिरुपति जैसी महान्‌ तीर्थनगरी, जहाँ से सहस्रो यात्रियों की एक अजस्र धारा बहती 
चटी जाती है, एेसी पुण्य नगरी तिरूपति के मुख्य मागं पर ्पौच-छह्‌ बरस की कोई बच्ची भूख 
से विकल हो रहे अपने नन्दे भाईके मुँह मे दूध की खाटी बोतठ छगाकर उसे किसी प्रकार चुप 
करवाने का प्रयास कर रही हो ~ यह विकराट दय भला कोई कैसे भुला सकता दै । 

अन उत्पादन एवं अन उपकष्पि के कड़े ओौर देङ के छोटे-बड़ नगरों की गलियोँ -वूत्चो 
म एवं प्रायः सब सार्वजनिक स्थानों पर नित्य घटने वाके विकराल दय इस दे मे व्याप्त गहन 
क्षुधा का ही वर्णन करते दै । परन्तु इस देर के कर्ता-धर्तां हम सब समर्थं जनो का आग्रह दै कि 
हमारे पास अपनी आवङ्यकता के चिये पर्याप्त अन्न उपलब्ध है । बड़े-बड़े अर्थदास्री ओर अन्य 
नीतिनियोजक १९.७० के दाक के प्रारम्भ से ही देशा मेँ अन्न की प्रचुरता का उद्धोष करते आये 
है । अब नब्बेके द्ाकर्मे वे कहने लगे है कि दे में उपलब्ध अन न केवल हमारी आवङयकताओं 
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अनुरासन से अष्ट होना 

के लि प्य है, वस्तुतः हमारे यर्दा अन का किञ्चित्‌ अतिरेक ही हो गया है। अतः उनका 
सञ्याव है कि हमे अनाज का निर्याति कर कुछ विद मुद्रा अर्जित कर लेनी चादिये, अथवा 
अनाज उगाने के लिये उपयोग की जा रही भूमि पर अनाज के स्थान पर सरलता स निर्यात करने 
योग्य अन्य कोड सस्य उगा लेना चाहिये । 

दे मं जच की प्रचुरता का यह्‌ आग्रह्‌ इस आधार पर किया जारदादहै कि देङामं जो अनाज 
उत्यन हाता दहै वह्‌ अर्थदाखरीय दृष्टि से समुचित मूल्यो पर देढा मे पूरा बिक नहीं पाता । अतः 
अर्थ्रास्ियों एवं नीतिनियोजकों का कहना है कि जिनके पास अन का समुचित मूल्य चुकाने 
का सामर्थ्य उनके लिये दे मँ अन्न का कोई अभाव नही है । ओौर जो मूल्य चुकाने मेँ असमर्थं 
हवे कदाचित्‌ खाने के पात्र भी नर्हीर्दै। देदा में पड्ुजों के छिये अनाज का किञ्चित्‌ भी भाग 
न होने के तथ्य के स्पष्टठीकरणमें भी एसा ही तर्कं प्रस्तृत किया जाता है | कदा जातादहै कि हम 
न पङुं को खाते है न हमं उन्दं खिकाने की जवदयकता है । हम पड्ुजो से आर्थिक काभ 
नही पाते तो उनके लिये अनाज मे भागरखने का आर्थिक ओौवित्य भी नदीं रहता । इस प्रकार, 
इस कोटि के मानवीय सदयता से रिक्त एवं सर्वथा धर्मविरुद्ध तर्को के आधार पर, हम देदा में 
व्याप्त क्षुधा जौर अनाभाव दोनों को ही मान्य बनाते चले जाते दै | 

भारतीय सभ्यता में प्रहसित अन्न सम्बन्धी अनुदरासनकातोसारदी यहीदहैकिजोभी 
इस धरती पर जन्म लेता दै वह्‌ समुचित भोजन पाने का अधिकारी दहै । विर्व की अन्य सम्यतार्पँ 
भी इस अनुरासन को तो मानती ही है । यह्‌ सत्य है कि विर्व के इतर लोग किसी प्राणी को 
भोजन करवाकर प्रायः उससे समुचित आर्थिकं प्रतिकार की अपेक्षारखतेर्दै। हम भारतीय अन्यो 
को भोजन करवाने के कम॑ को स्वयं अपने-आप में ही श्रेयस्कर मानते जये ईह । अन्यो के मुख 
पर क्षुधारान्ति से व्यापने वाटे सन्तोष का दर्दान ही अन्यो को भोजन करवाने का सब से उत्तम 
फल दै । विद्व के इतर छोग अन्यो की क्षुधाङान्ति के प्रतिएेसा निःस्वाथं भाव नदी रखते। परन्तु 
वे भी यह्‌ तो नहीं मानते कि जिन मनुष्यो अथवा पञ्ज से आर्थिक लाम पाना सम्भवनहो 
उन्दँ भूखे मरने दिया जा सकता है । अन्यो की क्षुधा के प्रति एेसा जसम्पुक्त भाव तो किसी भी 
समाज मेँ मान्य नदीं होता । सब स्वस्थ समाज स्वस्थ एवं पुष्ट मनुष्यों एवं पडुओं को अपने- 
आपमें ही उपयोगी माना करते | 

ह्म भारतीय जो समस्त सृष्टि के भरण के प्रति एेसे सतक -सचेत हुआ करते थे, अब अपने 
ही आसपास के मनुर््यो एवं पञुओं की भूख के प्रति असम्पृक्त दो गये ई । एक असहन -सी 
निष्ठुरता एवं निर्दयता हमारे भीतर समा गयी दै । हम अपने चहँ ओर व्याप्त क्षुधा को देखते हुए 
भी उसके प्रति निरिचिन्त है । अन्यो का भूखा रहना हमे सहज-सामान्य लगने लगा है । अन्यो 
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प्रायरिचेत्त 


की क्षुधा के प्रति निर्चिन्तता का यह्‌ माव तो निदचय ही पाप दही है, ओौर हम सब, इस दे 
के सब समर्थं जन, इस घोर पापके भागी है| 


इस पाप का प्रायरिचित्त करना होगा 


हम अपने सार्वजनिक जीवन को इस प्रकार पापमय तो नदीं बनाये रख सकते ! पाप कारेसा 
भारी बोञ्चा दोते हुए कोई समाज जपने-आप मं सहज स्वस्थ कैसे हो सकता है? अपनी खोयी 
हुड अस्मिता को आज के विइवरमे पुनः प्रतिष्ठापित करने से पूवं हमे यँ न्याप क्षुधा का निवारण 
तो करना दी होगा | 

हमारे भागमें आये इस पापका समुचित प्रतिकार तो तभी हो पायेगा जब हम अपने चिरन्तन 
ऋषियों से श्रुत अनं बहु कुर्वीत" के अनुह्छङ्गनीय त्रत को पुनः अङ्गीकार करते हुए देदा मे बहुमा्ा 
मे अन्न का उत्पादन प्रारम्भ कर दे । स्वतन्त्रता प्राति के पदचात्‌ के रपौ दशको मे हमने अपने 
देङा की कृषि को पुनः जीवन्त करने के कु प्रयास तो किये ही है । इन प्रयासो के फलस्वरूप 
आज देङा म अनाज की माध्य उपज २ टन प्रति हैक्टेयर के पास पर्ची है । परन्तु उत्पादकता 
का यह स्तर अठारदवीं शती मे चेङ्गल्पेट्‌ जैसे अपेक्षाकृत कठिन तटीय क्षेत्र मे अर्जित उत्पादकता 
से नीचे बैठता है, ओर आज विद्व के प्रायः किसी भी अन्य वृहत्‌ क्षेत्र मेँ उत्पादकता काजो 
स्तर दै, उसकी तुलना मे भारत की माध्य उत्पादकता तो अत्यल्प ही है । वस्तुतः कृषि की 
उत्पादकता बढ़ाने के हमारे सब प्रयास देडा की प्रायः ३० प्रतिदात भूमि तक दी सीमित रहे ई । 
यह्‌ भूमि दे के अपेक्षाकृत साधनसम्पन क्े््ो मे है ओर इन क्षेत्रो मे प्रचुर पूजी का नियोजन 
कर आधुनिक मर्हेगे टङ्क की जो खेती की जाती है, उससे उपजे अनाज का मूल्य इतना ऊंचा 
होता है कि देडा के सामान्य जन उस अनाज का उपभोग करने योग्य आर्थिक सामथ्य अपने 
मे नदीं पाते । देडा की रोष ७० प्रतिदात कुषिभूमि साधनदीनता एवं उपेक्षा की उसी स्थितिं 
पडी है जिस मेँ लाकर अङ्गेन उसे छोड़ गये थे । नितान्त उपेक्षित पड़ दरा की इस ७० प्रतिङात 
कुषिभूमि का बड़ा अंडा भारतभूमि पर बहने वाी अनेक जीवनदायिनी नदिर्यो दारा निमित 
अति उर्वर समतल-सपाट क्षेत्रो मे पडता है । इस सहज उर्वर भूमि पर हमारे साधनहीन किसान 
दैवमातुक कृषि करते हुए वर्ष-भर मेँ मात्र एक नगण्य-सा सस्य उगा पाते है । 

भारत की यह अति उर्वर भूमि किञ्चित्‌ साधनों एवं सघन परिश्रम की ओर साधर्नो एवं 
परिश्रम से भी अधिक, समुचित मनोयोग की अपेक्षा करती है । हमारा चित्त देवो के 
वरदानस्वरूप प्राप्त हुई इस देश की असाधारण उर्वर भूमि पर स्थिर होने लगे तो शीघ्र ही यह्‌ 
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अनुशासन से अष्ट होना 


सहज सस्यप्रबहुला मूमि हमें उसी अनवाहुल्य से सम्पन्न कर देगी जिस बाहुल्य की भारत के 
चिरन्तन चिन्तन में इतनी महिमा रही दै। इस प्रकार भूमि के पुनजीवित होने से दश के असंख्य 
साधारण जन भी पुनर्जीवन दी पा जायेगे । भूमि के निष्प्रयाजन पड़ रहने से स्वयं निष्प्रयोजन 
हुए असंख्य भारतीय जन भूमि पर परिश्रम करने का अवसर पाकर पुनः जी ही जागे । 

भारत के सम्भ्रान्त जनों मेँ दरा की बद्ती जनसंख्या के प्रति चिन्ता व्यक्त करते रहने का 
चठन-सा हो गया है । देरा की अन्य सब समस्याओं की भोति क्षुधा की समस्या भी बट्ती 
जनसंख्या का ही परिणाम बतायी जाती दै । परन्तु हम यह्‌ भू जाते ह कि भारतभूमि तो अन्यत्र 
सर्वथा अप्राप्य दुर्लभ नैसर्गिक उर्वरकता से सम्पन्न है । भारतवर्ष के भौगोलिक क्षेत्र का आधे 
से भी अधिक भाग कृषियोग्य है, भारत के प्रायः प्रत्येक क्षेत्र को किसी-न-किसी सदासलिला 
पुण्य नदी के जल से परिपूर्ण होने का सौभाग्य प्राप है, ओर भारतभूमि पर सूर्यदेवता की ेसी 
कृपा है कि प्रायः समस्त क्षे मे वर्ष मं बारहो महीने सस्य का आरोहण होता चला जाता है। 
प्रकृति विव के अन्य किसी देदा पर एेसी उदार तो कदाचित्‌ नहीं ही हुई । एेसी विपुल नैसर्गिक 
सम्पदा से सम्पन किसी देङ्रा का जनाकीर्णं दोना तो स्वाभाविक ही है, भारतभूमि सदा विव 
के अन्य भागो की अपिक्षाजधिक जनाकीर्णं ही रही है । आज तो चीन की प्रति हेक्टेयर्‌ कृषिभूमि 
पर हमारे से दोगुना लोग हमारे से कदाचित्‌ दोगुना समृद्ध भरण पा रहे है, ओर्‌ यूरोप की भूमि 
जिसे सूर्य के उर्वर तेज से आ्ठावित होने का सौभाग्य वर्ष मे कुछ ही दिन प्राप्न हो पाता दहै, वह 
प्रायः वञ्चित कृषि भूमि भी प्रति देक्टेयर प्रायः हमारे जितने लोगो का निर्वाह कर पा रही दै। 
अपनी प्राकृतिक सम्पदा ओौर विङ्व के अन्य भागो मे आज व्याप्त जनसंख्या की दृष्टि से तो हमारे 
यटा निदइचय ही इस सन्दर्भ मे कोई अतिरेक हुआ दिखायी नर्ही देता । 

भारतभूमि से अनभाव का पाप तभी धुल पायेगा जब भारत की प्रायः निष्प्रयोजन पड़ी 
कुषिभूमि पर पुनः परिप्रम एवं मनोयोग से खेती होने लगेगी, ओौर हम भारतभूमि को प्राप्त 
नैसर्गिक बाहुल्य को कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार कर उसदैवकृत बाहुल्य से अनबाहुल्य का उपार्जन 
करने लर्गेगे । हमने इस दिङा मे अभी किञ्चित्‌ ही ध्यान दिया है । हम देश मेँ अनाज के उत्पादन 
मे किसी प्रकार २.५ प्रतिङात प्रति वर्षं की वृद्धि प्राप्त कर जनसंख्या मे हो रही सहज वृद्धि की 
पूर्तिं करने का प्रयास ही करते रहे र । परन्तु हमारा लक्षय तो अनाज के उत्पादन मेँ एेसी तीव्र 
गति से वृद्धि करना होना चाहिये जिससे पिछले दो सौ वर्षो का जचाभाव शीघ्र समाप्त हो ओर 
हम एकदा पुनः अननबाहुल्य से सम्पन दो जार्यै । इस लक्षय की प्राचि के लिये हमने मनोयोग पूर्वक 
कोई प्रयास अभी किया ही नहीं है । ठेसा अनबाहूल्य पाने के लिय तो हमे अपने समस्त साधनों 
ओौर समस्त कर्म एवं चिन्तन को कुछ समय के लिये मात्र भूमि पर ही केन्द्रित करना होगा । 
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प्रायरिचेत्त 

दे की भूमि धन-धान्य से सम्पन्न हा जायगी ओर दद्रा क लोगों की निरुद्ध वार्ता पुनः प्रवाहित 
हो उदेगी तो समृद्धि क जिन आधुनिक उपस्करं का पाने क लिव इस दा क हम साधनसम्पनन 
जन इतने उद्विय दहु, वे उपस्कर भी सप्र ही यौ बहुलता स उपस्थित हो ही जावेगे । 

हमं भारत की अति उर्व कृषिभूमि पर ध्यान केन्द्रित कर सम्पूर्ण मनोयोग स “अचरं बहु 
कुर्वीत के सनातन भारतीय अनुङासन का निर्वाह करन क प्रयासा मं जुटना होगा । परन्तु इन 
प्रयासों के फलीभूत्‌ होने ओौर ददा म अनवाहुल्य आने मँ जा समय लगेगा उस अवधि तक भी 
हम दे मे व्याप्त भूख की उपेक्षा नहीं कर सकते । हमारे चिरन्तन ऋषि अत्यन्त आग्रहपूर्वक 
हमे बता गये ह कि भूख से स्त मनुष्य ओर पु रार णवं समाज के समस्त पुण्य को क्षीण कर्‌ 
देते द । एसे राट एवं समाज से दवता भी उठकर चलं जाते रहै, ओर दरवो स परित्यक्त कोई समाज 
अथवा रार गहन अनाभाव को समाप्त कर अनवाहुल्य लाने क महान्‌ प्रयास को कैसे सम्प 
कर पायेगा९ वस्तुतः सनातन भारतीय बोध तो यही है कि जिस समाज अथवा राष्ट मे अन्यो 
की क्षुधा की उपेक्षा की जाती है, वह समाज अथवा राट किसी अमूर्तं स्तर पर ही पापमय नहीं 
होता, एेसे राष्ट ओर समाज का प्रत्येक व्यक्ति एवं प्रत्यक गृहस्थ अपने आसपास व्याप्त क्षुधा 
के पापम भागी होता दहै। अनाभाव कापापराष्ट ओर समाजके सभी समर्थजनोंकादहीटोना 
पडता है । इस विषय में श्रुति का स्पष्ट सन्दा ह कि जो भी संविभाग किये बिना उपभोग करता 
दै, आसपास के अन्य क्षुधित प्राणियों की क्षुधा शान्त किये विना स्वयं भोजन करता है, वह्‌ 
पापका ही उपभोग करता है - केवलाघो भवति केवलादी | 

अतः भारत भूमि पर पुनः अनबाहूल्य स्थापित करने के महान्‌ प्रयास मँ रुगने से भी पूरं 
हमे संविभाग कर उपभोग करने के अनुह्द्घनीय अनुरासन को पुनः अङ्गीकार करना होगा । 
हमें ददा के लोगों जौर पडुओं की क्चुधा का निवारण करने का राष्टूव्यापी सङ्कल्प लेना होगा । 
सम्प्रति देदा मेँ इतना अनन उपकब्ध नहीं है कि सभी को पूर्णतया तृप्त किया जा सके । परन्तु 
सद्गृहस्थ जर अनुासित र्ट तो भीषण अभाव के समय भी अपने यदौ उपलब्ध किञ्चित्‌ अन 
का समुचित संविभाग करने के उपरान्त दी उपभोग की ओर प्रवृत्त होते दै । अपने पास उपलब्ध 
किञ्चित्‌ अन से भी अन्य क्षुधित प्राणियों काभागतो निकालना दी होता दै 

हम भारतीय जन संविभाग के अनुशासन को सहजता से ही निभाते आये दै । हमें अपने 
पास उपलब्ध किित्‌ अन का समुचित संविभाग कर सभी की क्षुधा मिटाने का आचार किसी 
से सीखने की आवदयकता नहीं है । हमारे चिरन्तन क्षि हमे अन जओौर अदान की महिमा 
का विडाद उपदे दे गये है, ओर हरमे अनादि काल से ही अननबाहूल्य एवं अन्नदान के 
अनुद्धङ्गनीय मानवीय अनुङासन का बोध रहा दै । एेसे सहज अनुङ्ञासननिष्ठ राष्ट एवं समाज 
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अनुडासन से भ्रष्ट होना 
के छि मात्रदो सौ वर्षोके अभाव, विभ्रम एवं स्मृतिभ्रंड को मिटा पाना कोड कठिन कारय नहीं 
हे । हम भारतीयता के सार को परिभाषित करने बाले संविभाग के अनुदासन का पुनः स्मरण 
करं । इस पुण्यभूमि पर विपुल अनदान की अजस धारा पुनः प्रवाहित हो । इस वृहद्‌ देरा का 
रत्येक ग्राम-समाज पुनः अपने भीतर एवं जपने आसपास व्याप्त क्षुधा के निवारण मरत दहो जाये 
अन एवं अनदान के एेसे प्रवाह के साथ-साथ अनबाहुल्य का आविर्मावभी दो ही जायेगा 


हुम अपनी सहज भारतीयता का निर्वाह करने के लिये उपयुक्त बल एवं तेज से सम्पन हां ओर 
अन्नवाहुल्य एवं अन्नदान के अपने सनातन धमं मे पुनः प्रवृत्त हो भारतवर्षं को पुनः पुण्यभूमि 
के अपने सहज रूप में प्रतिष्ठित करं । 


निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु । 
फलिन्यो न ओषधयो पच्यन्ताम्‌ । 
योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ 1 


स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपाखयन्ताम्‌ । 
न्याय्येन मार्गेण महीं महीशाः । 

गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम्‌ । 
लोकास्समस्तास्सुखिनो भवन्तु ॥ 
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आनन्दाश्रम संस्कृत ग्रन्थावकिः ३७, तीन खण्डो मे, क्रमङाः १८९८, १९१८ एवं १९.१८ 
मे पुणे से प्रकाशित । पुस्तक मेँ दूसरे खण्ड का ही सन्दभं आया दै । 
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तैत्तिरीयारण्यकः कृष्णयजुर्वदीयं तैत्तिरीयारण्यकम्‌, श्रीमत्सायणाचार्यविरचित भाष्यसमेतम्‌, 
आनन्दाश्रम संस्कृत ग्रन्थावकिः ३६, २ खण्डां में, पुणे १९०३ । पुन्ुद्रण १९८१ । इस ग्रन्थ 
मे दोनों खण्डो के पृष्ठो को इकटे एक ही क्रम मे गिना गया है । अतः पुस्तक में खण्ड का सन्दर्भ 
नहीं दिया गया | 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ : तैत्तिरीयोपनिषद्‌, सानुवाद शङ्करभाष्यसदहित, गीताप्रेस, गोरखपुर १९३६। 
पुनर्मद्रण, गोरखपुर १९९३ । 


पद्मः श्रीपद्यपुराणम्‌, खेमराज श्रीकृष्णदास सम्पादितस्य मुम्बडश्रीवेङ्कटेन्धरस्टीम्‌ मुद्रणाख्येन 
प्रकारितस्य पुनरमुद्रणम्‌, ° खण्डं में, नाग प्रकाङान, दिष्टी १९८० । पुस्तक में प्रथम खण्ड 
काही सन्दर्भ आयादै। 


परारार ‡ परादारस्मुतिः, श्रीमत्सायणाचार्यकृतव्याख्यासदहिता, दि एियारिक सोसाइरि, 
कलकत्ता से दो खण्डो मे क्रमदाः १८९.३ एवं १८९९ में प्रकारित । पुनमुद्रण, कलकत्ता 
१९.७३ । पुस्तक मेँ प्रथम खण्ड का दी सन्दर्भ आया दै । 


भविष्य : श्रीभविष्यमहापुराणम्‌, खेमराज श्रीकृष्णदास सम्पादितस्य मुम्बई श्रीवेङ्कटेश्वरस्टीम्‌ 
मृद्रणाल्येन प्रकारितस्य पुनर्मुद्रणम्‌, २ खण्डां मे, नाग प्रकाङान, दिष्धी १९८४ । पुस्तकर्मे 
दूसरे खण्ड का ही सन्दर्भ आया दै । 


मणिमेखछै : मणिमेखलै, रौवसिद्धान्त प्रस, मद्रास १९७१ । 


मत्स्य : श्रीमत्स्यमहापुराणम्‌, खेमराज श्रीकृष्णदास सम्पादितस्य मुम्बडं श्रीवेङ्कटेश्रस्टीम्‌ 
मुद्रणालयेन प्रकारितस्य पुनरमुद्रणम्‌, नाग प्रकारान, दिद्धी १९८४ । 


मनुस्मृति : मनुस्मृतिः, मेधातिथि ~ सर्वज्ञनारायण - कुट्टुक - राघवानन्द - नन्दन - रामचन्द्र 
- मणिराम - गोविन्दराज - भारुचि इति व्याख्याननवकेन समलङ्कृता, पौच खण्डो मे क्रमदाः 
भारतीय विद्याप्रेणी ग्रन्थ २९, ३३, ३७, ३८ एवं ३९ के रूप मँ मुम्बई से १९७२, १९.७५९, 
१९.७८, १९.८५ एवं १९८२ मे प्रकारित । पुस्तक में दूसरे खण्ड का ही सन्दर्भ आया दै । 
महाभारत : श्रीमन्मदर्षिं वेदव्यासप्रणीत महाभारत, सरल-दिन्दी अनुवाद सहित, छः खण्डो 
म, गीताप्रेस, गोरखपुर १९५५ । पुनर्मुद्रण १९८७। इस ग्रन्थ मेँ छो खण्डो के पृष्ठो को इकडे 
एक ही क्रम में गिना गया है । अतः पुस्तक मे खण्ड का सन्दर्भ नीं दिया गया। सन्दर्भ देते हुए 
पृष्ठसंख्या से पूर्वं सर्वप्रथम पव का नाम ओर तदुपरान्त क्रमङाः अध्याय एवं छोक की क्रमसंख्या 
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दी गयी है। गीताप्रेस वाटे ग्रन्थे महाभारत के दक्षिणभारतीय पाठके शोको की गिनती नही 
की गयी । पुस्तक में इन शोको का सन्दर्भ देते हुए केवल पर्वं के नाम एवं अध्याय की क्रमसंख्या 
का उद्केख किया गया है! 


याज्ञवल्क्य : याज्ञवल्क्यस्मृतिः, विज्ञानेश्वरप्रणीतया मिताक्षराव्याख्यया “प्रकादा" ~ हिन्दी 
व्याख्यया च विभूषिता, काडी संस्कृत ग्रन्थमाला १७८, चौखम्भा, वाराणसी १९८३ । 


रघुवंङा : रघुवंशम्‌, सञ्जीवन्या समेतम्‌, मुम्बई १८९७ । पुनर्मुद्रण, मोतीलाल बनारसीदास, 
दिष्टी १९८२ । 


राजनीति: विद्धद्वरश्रीचण्डश्वर विरचितः राजनीतिरत्राकरः, प्रकारः - हिन्दी - व्याख्योपेतः, 
काङ्ी संस्कृत ग्रन्थमाखा १९६, चौखम्भा, वराणसी १९७० । 


रामायण : श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण, हिन्दी भाषान्तर सहित, दो खण्डोम, गीतप्रेस, गोरखपुर 
१९६० । पुनमुंद्रण, गोरखपुर १९९३ । इस ग्रन्थ के दोनो खण्डो के पृष्टो को इक्टे एकी 
क्रमर्मे गिना गया दहै । अतः पुस्तके खण्ड का सन्दर्भ नही दिया गया । सन्दर्भ देते हुए पृष्ठसंख्या 
से पूर्वं काण्ड का नाम ओौर तदुपरान्त क्रमशः सर्ग एवं छोक की क्रमसंख्या दी गयी दे । 


वराह: श्रीवराहपुराणम्‌, आङ्गलभाषानुवाद सहितम्‌, सर्वभारतीय कारिराजन्यासः, वाराणसी 
१९८१ । 


विष्णुः श्री विष्णुपुराण, मूर शोक ओर हिन्दी-अनुवाद सहित, गीताप्रेस, गोरखपुर १९३३ । 
पुनमुद्रण १९८८ । 


विष्णुधर्मोत्तिर : श्री विष्णुधर्मोत्तरपुराणम्‌, खेमराज श्रीकृष्णदास सम्पादितस्य मुम्बडईं 
श्रीवेद्कटेश्वरस्टीम्‌ मुद्रणालयेन प्रकारितस्य पुनर्मुद्रणम्‌, २ खण्डो मेँ, नाग प्रकाङान, दिष्टी 
१९८५ । पुस्तक मे प्रथम खण्ड का ही सन्दर्भ आया है । 


रातपथः श्रीमद्वाजसनेयिमाध्यन्दिनरातपथव्राह्मणम्‌, श्रीमत््रयी भाष्यकारसायणाचार्य विरचित 
वेदार्थप्रकादाख्यभाष्यसमेतम्‌, पुणे १९३९. । पुनर्मुद्रण, पाँच खण्डो मे, नाग प्रकाङडन, दिद 
१९९० । इस ग्रन्थ के प्रत्येक खण्ड के अनेक भागर्है ओर प्रत्येक भाग के पृष्ठो को पृथक्‌ -पुथक्‌ 
गिना गया है | 


हयेन -त्साङ्ग : द लाईफ आफ हुयेन-त्साङ्ग बाय शमनस हूरई-टी एण्ड येन -त्साङ्ग, टरा सलेटड 
इनटू ईग्लिदा बाय सेमुजल बील, ट्यूबनेर, लन्दन १८८८ । 


२२.७५ 


जाज जब विङ्व के प्रायः समस्त देङा अपनी-अपनी स्वतन्त्र दिङ्ार्जामं 
चल निकले, हम इस तमस में डवे नर्द रह सक्ते । हमें जपनी सांस्कृतिक 
अस्मिता के स्वरूप ओर आज के बविङ्वर्मे जपनी परिस्थितिको स्पष्टता 
से समञ्जकर अपनी किसी विदि मारतीय दिखा, अपने किसी विङि्ट 
भारतीय कष्य का वरण करना होगा, ओौर उस लक्ष्य तक पर्हुचने क चयि 
एकदा पुनः राष्टून्यापी जात्मविदवासख एवं दढ सङ्कल्प जागृत करना 


दोगा ! 


समजनीति समीक्षण केन्द्र कौ स्थापना राष्टीय अस्मिता क जागरणणएवं 
जाजके विङवमें विदिष्ट भारतीय दिङाके नि्धारिणके इसकार्यर्मे सहाई 
होने के उद्देदय से की गयी है । केन्द्र एेसी सार्वजनिक नीतिर्यो के अन्वेषण 
मै भी प्रयासरत दै जिन पर चलते हुए देडा के समस्तलोग राष्ट निर्माणक 
कार्यमेमागी द्धो पायै ओौरउन सबके सम्मिलित उत्साह एवं ओजसे यह्‌ 
राष्ट ओजस्वी दो । 


केन्द्र के जन्य प्रकादान ह -- 

भारतीय चित्त मानस एवं काट, 2९२९३, हिन्दी टवं अद्गेजी में । 
अयोध्या एण्ड द्‌ फयूचर इण्डिया, १९९३, अङ्गेजी मे | 
इण्डियन एकानामी एण्ड पालिटी, ९२.९.५५, अङ्क्जी मं । 


प्रस्तुत पुस्तक अङ्ेजी एवं तमिमं भी प्रकाडितकीजारही दै] 


मूल्य: == = ^~ रूपये 
आईएस नी एन ८ १-८&= ४९-<8-° 


अनं बहु कुर्वीत 
अनबाहुल्य एवं अनदान के 
सनातन भारतीय ध्म का अनुस्मरण 


जितेन्द्र बजाज 
मण्डयम्‌ दोड़मने श्रीनिवास 


सहज सस्यप्रबहुला भारतभूमि आज अन्नाभाव एवं व्यापक क्षुधा से रस्त दै । त्रितानी प्रासन के इस भूमि पर 
पौव धरते ही जो अकाल यरद व्यापने लगा था उस अकाल से हम अभी उबर नदीं पाये । 

आज हमारे यहा अनाज एवं खाने योग्य कन्दो का उत्पादन इतने अल्प परिणाममें होता है कि हम इस उपज 
मे से पञ्ुओओं के छिये किञ्चित्‌ भाग भी नदीं निकार पाते, ओौर सम्पूर्णं उपज के मानवीय उपभोग को समर्पित 
कर दिये जाने के उपरान्त भी भारतीय जन के मुख्य भोजन की माध्य मात्रा विडव-भर के छोगोँ के मुख्य भोजन 
की सामान्य मात्रा से एक- तिहाई अल्प बेठती है । भारतदेदा के छोग एवं पङ दोनो ही भूखे है । परन्तु उनकी 
चधा के प्रति भारतवर्षं के हम समस्त सक्षम-सम्भरान्त जनो ने असम्पुक्त-सा भाव अपना छिया दै । 
भारतभूमि एेसी अभावग्रस्त तो कभी नहीं हुजा करती थी, न दी अन्यो की क्षुधा के प्रति हम कभी एेसे असम्पुक्त 
हुजा करते थे । भारतवर्ष मँ तो सर्वदा यह्‌ माना जाता रहा है कि बहुमात्रा मेँ अन उपजाना ओौर उपजाये अथवा 
पकाये गये अन्न का न्यापक-उदार संविभाग करने के उपरान्त ही उपभोग की ओर प्रवत्त दोना मानवीय जीवन 
का मौलिक अनुङासन है । अननबाहुल्य एवं अनदान मानवीय जीवन का मूलभूत एवं सनातन धर्म है । समस्त 
धर्मसम्मत एषणार्ओं की ओरं प्रवृत्ति अजबाहुल्य एवं अजदान के इस सुस्थिर आधार पर स्थित होकर ही सम्भव 
होती है । यौ तक कि मोक्ष की साधना भी इसी आधारभूत धरम के सम्यक्‌ निर्वाहसे ही प्रारम्भ होती है । 
इस पुस्तक मे श्रुति, स्मुति, इतिहास एवं पुराण का अवलम्बन लेकर अजबाहुल्य एवं अनदान के इस सनातन 
भारतीय धर्म के अनुस्मरण का प्रयास किया गया दै । आङ्घा है कि यह पुस्तक राष्ट का ध्यान अनबाहुल्य एवं 
अनदान के मौलिक धरम पर केद्ित करने मेँ सहायक होगी । 

प्रकादान से पूर्वं यह पुस्तक भारत के अनेकं प्रमुख धर्माचार्योँ के चरणो पर समर्पित की गयी है । निम्नलिखित 
आचार्यो ने इस पुस्तक को अपने आङीर्वाद्‌ से गौरवान्वित किया दहै - 


श्री जगद्गुरु भुङ्खेरी श्रीमद्भारतीतीर्थमहास्वामीजी 

श्री कियन्‌ बानमामठै रामानुज जीयर्‌ स्वामिगल्‌ 

जगद्गुरु श्रीशङ्कराचार्य श्रीनिश्नलानन्द सरस्वती महाराज 

श्री श्री त्रिदण्डी श्रीमननारायण रामानुज जीयर्‌ स्वामीजी 

श्री पेजावर अधोक्षज मटाधीडा श्री बिद्वेशतीर्थं स्वामीजी 
बिरक्त शिरोमणि परमहंस श्री स्वामी बामदेवजी महाराज 
श्रीका्ीकामकोरि शङ्कराचार्य श्री जयेन्द्र सरस्वती स्वामिगल्‌ 


समाजनीति समीक्षण केन्द्र, मद्रास 


